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भाग - खण्ड 1 

____ PART III - SECTION 1 
उच्च न्यायालयों , नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत 

सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
[Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached 

and Subordinate Offices of the Government of India ] 


प्रवर्तन निदेशालय 
विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 

नई दिल्ली - 3, दिनांक 22 अप्रैल 1980 
सं० ए०-II /46/ 74 -- श्री स्वेन्द्र सिंह प्रवर्तन अधिकारी, 
प्रवर्तन निदेशालय , दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, को दिल्ली क्षेत्रीय 
कार्यालय में दिनांक 31- 3-1980 ( अपराह्न ) से अगले पादेशों 
तक मुख्य प्रवर्तन अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से 
नियुक्त किया जाता है । 


श्री रमेश चन्द्र , प्रायुक्त , गोरखपुर डिवीजन , गोरखपुर 
नियुक्त किये गये है । 

श्रोम प्रकाश शर्मा 

निदेशक 
कृते केंद्रीय सतर्कता प्रायुक्त 


एस० डी० मनचन्दा 

निदेशक 


केन्द्रीय सतर्कता आयोग 
नई दिल्ली , दिनांक 1 मई 1980 
स . 75 पी० प्रार० एस० 053 - श्री रमेश चन्द्र , 
पाई० ए० एस० , ( यू० पी० : 1961 ) सचिव केन्द्रीय सतर्कता 
पायोग की सेवाएं 1 मई, 1980 पूर्वाह्न से उसर प्रदेश 
शासन के निवर्तन पर रखी जाती है । 
1 - 76GI/ 80 

( 5799) 


गृह मन्त्रालय 
एवं प्र० यु० विभाग 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
नई दिल्ली, दिनांक 3 मई 1980 
सं० ए० -19021/ 1/ 80-प्रशा०-5 - राष्ट्रपति अपने प्रसाद 
से श्री ए० एस० पीलक , भारतीय पुलिस सेवा ( मध्य प्रदेश- 1971 ) 
को दिनांक 10- 4- 1980 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के 
लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक के रूप में 
नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 6 मई 1980 
स० ए० -19021/ 3/ 80-प्रशासन- 5 - - राष्ट्रपति अपने 
प्रसाद से श्री जसपाल सिंह ( प्रांध्र प्रदेश - [ 970 ) को 
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[ भाग III - खण्ड 1 
दिनांक 3-5 -1980 के अपराह्न से अगले आदेश तक के लिए भोपाल में जनगणना कार्य निदेशालय में 8 अप्रैल , 1980 के 
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त पूर्वाह्नन से अगले आदेशों तक प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण 

द्वारा उप निदेशक , जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियक्त 
की ० ला० ग्रोवर करते हैं । 
प्रशासनिक अधिकारी ( स्था० ) , 

___ श्री चन्दक का मुख्यालय रायपुर में होगा । 
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 

___ सं० 11/ 123 / 79-प्रशा०- - - राष्ट्रपति , मध्य प्रदेश सिविल 
( महानिदेशालय , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ) 

सेवा के अधिकारी श्री पार० सी० शर्मा को मध्य प्रदेश , 

भोपाल में जनगणना कार्य निदेशालय में 22 मार्च, 1980 के 
नई दिल्ली - 110001, दिनांक 15 अप्रैल 1980 

पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण 
सस्य मो० दो०- 1424/ 77-स्थापना -- मेजर अजायब 

बारा उप निदेशक , जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त 
सिंह ने पुननियुक्ति की अवधि समाप्ति पर उप - पुलिस अधीक्षक , 

करते हैं । 
मो०सी०, ए० डब्ल्यू० एस०, के० रि० पु० बल के पद का कार्यभार 

श्री शर्मा का मुख्यालय ग्वालियर में होगा । 
दिनांक 24- 2 - 1980 ( अपराल) को त्याग दिया है । 
के० आर० के० प्रसाद, 

दिनांक 5 मई 1980 
सहायक निदेशक (प्रशासन ) 

___ सं० 11/ 102/प्रशा -I---- राष्ट्रपति , नई दिल्ली में भारत 

के महापंजीकार के कार्यालय में सहायक निदेशक , जनगणना 
महानिरीक्षक का कार्यालय 

कार्य ( तकनीकी ) के पद पर कार्यरत श्री एस० पी० ग्रोवर 
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 

को पजाब , पण्डीगढ़ में जनगणना कार्य निदेशालय में तारीख 
नई दिल्ली -110019 दिनांक 29 अप्रैल 1980 

14 मार्च , 1980 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए 

या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाए , जो भी अवधि 
सं० ई०८18013( 2)/ 79-कामिक - प्रतिनियुक्ति पर स्था 

पहले हो पूर्णातः अस्थाई और तदर्थ आधार पर उप -निदेशक , जन 
नांतरित होने पर श्री प्रकाश सिंह आई० पी० एस० ( यू० 

गणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । 
टी०- 64 ) ने दिनांक 11 अप्रैल, 1980 के पूर्वाह्न से के० 
पी० सु० ब० मुख्यालय , नई दिल्ली के सहायक महानिरीक्षक 

श्री ग्रोवर का मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा । 
के पद काप्कार्यभार सम्भाल लिया । 

उपरोक्स पद पर तदर्थ नियुक्ति श्री ग्रोवर को उप निदे 
सं० ई० -16018/ 2 / 79- कामिक - प्रतिनियुक्ति की अवधि 

शक जनगणना कार्य के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए 
समाप्त होने पर श्री डी० के० मिना ने दिनांक 31 मार्च, 

कोई हक प्रदान नहीं करेगी । तदर्थ तौर पर उप निदेशक 
1980 के अपराल से के० पी० सु० ब० यूनिट ए० एस० 

जनगणना कार्य के पद पर उनकी सेवाएं उस ग्रेड में वरिष्ठता 
पी० दुर्गापुर के सहायक कमांडेंट ( फायर ) के पद का कार्य 

और प्रागे उच्च पद पर पदोन्नति के लिए नहीं गिनी जाएगी : 
भार छोड़ दिया । 

उपरोक्त पद पर तदर्थनियुक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक 
महानिरीक्षक 

पर किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द किया जा 

सकता है । 
भारत के महापंजीफार फा कार्यालय 

सं० 11/ 102- 78-प्रशा०-I - राष्ट्रपति , लक्षद्वीप , क्या 
नई दिल्ली-110011, दिनांक 29 अप्रैल 1980 

रती में जनगणना कार्य निदेशालय में सहायक निदेशक जन 

गणना कार्य ( तकनीकी ) के पद पर कार्यरत श्री अलोक कुमार 
___ सं० 10/37/ 70-प्रशा०-I - - राष्ट्रपति , नई दिल्ली में भारत 

दत्त को उसी कार्यालय में तारीख 5 अप्रैल , 1980 के पूर्वाह्न 
के महापंजीकार के कार्यालय में अन्वेषकः ( सामाजिक अध्य 

से एक वर्ष की अवधि के लिए या जब तक पद नियमित 
यन ) और इस समय उसी कार्यालय में अनुसंधान अधिकारी 

प्राधार पर भरा जाए, जो भी अवधि पहले हो, पूर्णतः अस्थाई 
( सामाजिक अध्ययन ) के पद पर तदर्थ आधार पर कार्यरत 

और तवर्थ आधार पर उप निदेशक जनगणना कार्य के पद 
श्री इ० रामास्वामी को उसी कार्यालय में सारीख 10 अप्रैल , 

पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । 
1980 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक अस्थाई क्षमता में 
नियमित प्राधार पर अनुसंधान अधिकारी ( सामाजिक अध्य 

___ 2. श्री दस का मुख्यालय क्यारत्ती में होगा । 
यन ) के पद पर पदोन्नति पर सहर्ष नियुक्त करते है । 

3. उपरोक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति श्री दत्त को उप 
श्री रामस्वामी का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । 

निदेशक जनगणना कार्य के पद पर नियमित नियुक्ति के 

लिए कोई हक प्रदान नही करेगी । तदर्थ तौर पर पप निदेशक 
दिनांक 2 मई 1980 

जनगणना कार्य के पद पर उनकी सेवाऐं उस ग्रेड में वरिष्ठता 
सं० 11/ 123/ 79-प्रशा०- - राष्ट्रपति , मध्य प्रदेश सिविल और आगे उच्च पद पर पदोन्नति के लिए नहीं गिनी जाएंगी । 
सेवा के अधिकारी श्री बी० पी० चन्दक को मध्य प्रदेश , उपरोक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति को नियुक्ति -प्राधिकारी के 
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विवेक पर किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द किया के एक स्थाई अनुभाग अधिकारी श्री पार० के वशिष्ट को 
जा सकता है । 

17 अप्रैल 1980 (पूर्वाह्न ) से प्रभावी , स्थानापन्न हैसियत में 

लेखाधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है । 
सं० 11/ 102/ 79-प्रश I - राष्ट्रपति , नई दिल्ली में भारत के 
महापंजीकार के कार्यालय में सहायक निदेशक जन 

एच० पी० पास 
गणना कार्य ( तकनीकी ) के पद पर कार्यरत श्री फूल सिह 

वरिष्ठ उपमहालेखाकार . (प्रशासन एवं अधिकरण ) 
को उत्तर प्रदेश, लखनऊ में जनगणना कार्य निदेशालय में 
तारीख 16 अप्रैल , 1980 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि 

कलकत्ता - 700001, दिनांक 2 मई 1980 
के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाए 
जो भी अवधि पहले हो पूर्णत : अस्थाई और तदर्थ आधार पर 

प्रशा०1/ 1038 - XVI/ 323 - महालेखाकार प्रथम, पश्चिम 
उपनिदेशक जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते 

बंगाल ने निम्नलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारियों को स्था 
नापन्न रूप से लेखा अधिकारियों के पूर्णतया अस्थायी पदों 

पर 28- 4-1980 के पूर्वाह्न या जिस दिनांक से वे सचमुच 
2. श्री सिंह का मुख्यालय मुरादाबाद मे होगा । 

लेखा अधिकारियों की हैसियत से कार्यालय महालेखाकार 
3. उपरोक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति श्री सिंह को उप 

द्वितीय , पश्चिम बंगाल कार्यालय लेखा निदेशक, केन्द्रीय कलकत्ता में 
निदेशक जनगणना कार्य के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए 

कार्यभार सम्भालें ( इनमें से जो बाद में हो ) , मगली प्रादेश सक 
कोई हक प्रदान नहीं करेगी । तदर्थ तौर पर उपनिदेशक जन 

नियोग करते है : 
गणना कार्य के पद पर उनकी सेवाएं उस ग्रेड में वरिष्ठता 

सर्वश्री 
और आगे उच्च पद पर पदोन्नति के लिए नही गिनी जाएगी 

1. समरेन्द्र साहा 
उपरोक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति को नियुक्ति - प्राधिकारी के 
विवेक पर किसी भी समय बिना कोई कारण बताए रद्द 

2. हरेंद्र नाथ हालदार 
किया जा सकता है । 

3. पुलिनविहारी मंडल 
पी० पदमनाभ , 

4. मणि लाल मंडल 
भारत के महापंजीकार 

यह साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि यह प्रोन्नति 
प्रतिभूति कागज कारखाना होशंगाबाद, 

कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक मुकदमें में विनिर्णय की 
दिनांक 30 अपल 1980 

समाप्ति होने तक पूर्णतया अस्थायी रूप से है और भारतीय 
सं० पी० डी० - 3/ 1071 -- श्री एस० के० प्रानंद, फोरमेन गणराज्य व दूसरों के विरुद्ध दायर किए गये 1979 के 
( उत्पादन ) को स्थानापन्न रूप से सहायक कार्य प्रवन्धक के पद सी० आर० केस नं० 14818 ( एन ) के अन्तिम फैसले के 
पर वेतनमान रू० 840- 40-1000-६० रो० - 40 के अधीन है । 
1200 में दिनांक 5 - 5- 1980 (पूर्वाह्न ) से 7- 6- 1980 से 

सुधा राणागोपालन 
तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जाता है यह सहायक कार्य 

परिग्ठ उप - महालेखाकार ( प्रशा० ) 
प्रबंधक का रिक्त स्थान श्री एम० पदमनाभन सहायक कार्य 
प्रबंधक के अवकाश पर जाने के कारण हुआ है । 
दिनांक 2 मई 1980 

रक्षा लेखा विभाग 
सं० एम० 16/ 1070 - श्री बी० एल० शर्मा फोरमैन 

नई दिल्ली - 110022, दिनांक 29 अप्रैल 1980 
( मैकेनिकल ) को स्थानापन्न रूप से सहायक अभियंता ( मैके स० 184 73/प्रशा०-I - राष्ट्रपति , भारतीय रक्षा लेखा 
निकल ) के पद पर वेतनमान रू0 650- 30- 740- 35- 810 सेवा से श्री सतीश कुमार डोगरा का त्या ग पत्न पहली फरवरी , 
द० रो० 35- 880- 40- 1000-4० - रो० - 40 - 1200 में दिनांक 1980 ( पूर्वाह्न ) से सहर्ष स्वीकार करते है । 
4- 5- 1980 से 6- 6-1980 से तदर्थ आधार पर पदोन्नत 
किया जाता है । यह सहायक अभियंता का रिक्त स्थान 

दिनांक 2 मई 1980 
श्री एन० पी० सिग , सहायक अभियंता ( मैकेनिकल ) 

सं० 68012( 6)/ 79/ प्रशा० । - राष्ट्रपति , श्री एस० 
के अवकाश पर जाने के कारण हुआ है । 

कृष्णामाचारी , स्थाई लेखा अधिकारी को , भारतीय रक्षा लेखा 
श० रा . पाठक 

सेवा के नियमित संवर्ग के कनष्ठि समयमान ( 700 
महा प्रबंधक 

1300 ) में स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए दिनांक 2 अप्रैल 
महालेखाकार का कार्यालय , जम्मू व काश्मीर 

1980 ( पूर्वाह ) से आगामी आदेश पर्यन्त , सहर्ष नियुक्त करते 
श्रीनगर , दिनाक 25 अप्रैल 1980 
सं० प्रशा० 1/ 60( 65 )/ 80- 81/ 347 - 49 - महालेखा 

के० पी० राव 
कार जम्म व काश्मीर ने अन्य आदेश होने तक इस कार्यालय 

रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक ( प्रशासन ) 


1 
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भारत का राजपत्र, मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 


[ भाग III - मण 1 


रक्षा मंत्रालय 


उद्योग मंत्रालय 
वस्त्र प्रायुक्त का कार्यालय 

बम्बई- 20, दिनांक 28 अप्रैल 1980 
सं० सी० ई० पार० / 2/ 80 - - सूती वस्त्र (नियंत्रण ) 
आदेश 1948 के खंड 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए मैं एतद्वारा वस्त्र प्रायुक्त की अधिसूचना सं० सी० ई० 
पार० / 2/ 77 दिनांक 15- 4 - 77 में , जो अधिसूचना सं० सी० ई० 
प्रार० / 2/ 79 दिनांक 17- 12 -1979 द्वारा संशोधित की गई 
थी , निन्नलिखित संशोधन करता हूँ , अर्थात : 

उक्त अधिसूचना के पैरा 5 स्पष्टीकरण ( 3 ) टिप्पणी 
( 1 ) में “ ताने में 28 से लेकर 80 का उंट " के स्थान पर 
" ताने में 28 और 80 का उंट के बीच " ये शब्द प्रतिस्थापित 
किये जाएंगे । 

म० वा . चेंबुरफार 
संयुक्त वस्त्र प्रायुक्त 


भारतीय प्रार्डनेंस फैक्टरियां सेवा 

आउनस फक्टरा बाड 
कलकत्ता , दिनाक 16 अप्रैल 1980 
सं० 20/ जी / 80 - राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित अधि 
कारियों को स्थानापन्न स्टाफ अफसर के पद पर , उनके सामने 
दर्शायी गई तारीख से , आगामी आदेश न होने तक , नियुक्त 
करते है : 
__ सर्वश्री 
( 1 ) अभिरंजन बोस , 

20 मार्च 1980 
स्थायी सहायक स्टाफ अफसर 
( 2 ) बोमकेश मानिक , 

20 मार्च 1980 
स्थायी सहायक स्टाफ अफसर 
( 3 ) रघुनाथ दासगुप्ता , 

20 मार्च 1980 
स्थायी सहायक स्टाफ अफसर 
बी० कैलाशम , 

20 मार्च 1980 
स्थायी सहायक स्टाफ मफसर 
( 5 ) पार्वती कुमार गोस्वामी , 

20 मार्च 1980 
स्थायी सहायक स्टाफ अफसर 
( 6 ) गिर्मल चन्द दास , 

20 मार्च 1980 
स्थायी सहायक स्टाफ अफसर 
( 7) प्रशान्त कुमार मल्लिक , 20 मार्च 1980 

स्थायी सहायक स्टाफ अफसर 
( 8 ) रंजीत कुमार दास , 

29 मार्च 1080 
स्थायी सहायक स्टाफ अफसर 

वी० के० मेहता 
सहायक महानिदेशक 
आर्डनेंस फैक्टरियां 


1 


( 4 ) 


नो 


इस्पात और खान मंत्रालय 

( खान विभाग ) 

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 
कलकत्ता -700016, दिनांक 29 अप्रैल 1980 
___ सं० 2983ए / ए- 32013 ( ए० प्रो० ) 78 - 80/ 19ए --- 
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधीक्षक श्री जे० सी० सर 
कार को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उसी विभाग में 
वेतन नियमानुसार 650- 30- 740- 35- 810-६० रो० - 35- 880 
40 - 1000-द० रो० - 40- 1200 रू . के वेतनमान में , अस्थाई 
क्षमता में , आगामी पादेश होने तक 22- 3- 1980 के पूर्वाह 
से पदोन्नति पर नियुक्त किया जा रहा है । 

सं० 2995ए / ए-32013 (ए० प्रो० ) 78- 80/19ए 
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधीक्षक श्री एस० एम० 
लाहिड़ी को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उसी विभाग में 
वेतन नियमानुसार 650- 30- 740- 35- 810-२० रो०- 35 -880 
40-1000-द० रो०- 40- 1200 रू० के वेतनमान में , अस्थाई 
क्षमता में , प्रागामी आदेश होने तक 24- 3-1980 के पूर्वान 
से पदोन्नति पर नियुक्त किया जा रहा है । 


वाणिज्य एवं नागरिक आपूर्ति मन्त्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
मुख्य नियंत्रक , आयात-निर्यात का कार्यालय 
नई दिल्ली, दिनाक 28 अप्रैल 1980 
आयात -निर्यात व्यापार नियंत्रण 

( स्थापना ) 


सं० 6/ 956/ 72-प्रशासन ( राज ) - - राष्ट्रपति वाणिज्य 
एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय , वाणिज्य विभाग के श्री 
एम० ई० थोमस , उप सचिव को मुख्य नियंत्रक , पायात निर्यात 
के कार्यालय में 7 अप्रैल 1980 के अपराह्न से संयुक्त मुख्यनियंत्रक 
आयात -निर्यात के रूप में नियुक्त करते है । 

सी० वेंकटरामन 
मुख्य नियंत्रक , प्रायात-निर्यात 


दिनांक 2 मई 1980 
स० 3469बी / ए - 32013( 4-ड्रिलर ) / 79-199ी -- भार 
तीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित वरिष्ठ तकनीकी 
सहायकों (ड्रिलिंग ) को ड्रिलर के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक 
सर्वेक्षण में वेतन नियमानुसार 650- 30- 740- 35- 810-द० 
रो०- 35- 880- 40- 1000-६० रो०- 40- 1200 रु० के वेतनमान 
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भारत का राजपत्र, मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 
में , स्थानापन्न क्षमता में , मागामी पावेश होने तक प्रत्येक के 

कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय 
सामने दर्शाई तिथि से पदोन्नति पर नियुक्त किया जा रहा है : 

(ग्राम विकास विभाग ) 
नाम कार्यभार ग्रहण तिथि 

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 


1 


2 


3 


सर्वश्री 
1. एच० एल० भट्टाचार्य 
2 . जे० के० शोम 
3. एस० के० मुखर्जी 


21-1- 80 
17 - 1- 80 
21 - 1- 80 


( पूर्वान) 
(पूर्वान ) 
( पूर्वाह्न ) 


वी० एस० कृष्णस्वामी 

महानिदेशक 


फरीदाबाद, दिनांक 6 अप्रैल 1980 
सं० ए० 19025/ 19 /80-प्रशा०III ---- संघ लोक सेवा आयोग 
की नियुक्तियों के अनुसार श्री अजय कुमार वर्मा को इस निदेशालय 
के अधीन गुन्टूर में तारीख 31- 3 -1980 (पूर्वाल ) से अगले आदेश 
होने तक स्थानापन्न सहायक विपणन अधिकारी ( वर्ग I ) के रूप 
में नियुक्त किया गया है । 

दिनांक 29 अप्रैल 1980 
सं० ए० 19024/6 / 79-प्र० तृ - श्री प्रार० रामकृष्णन , 
बरिष्ठ रसायनज्ञ को दिनांक 14- 4-1980 (पूर्वाल) से पूर्णतया 
अल्पकालीन आधार पर तीन माह से अधिक अवधि के लिए नहीं 
अथवा जब तक नियमित प्रबन्ध नहीं किये जाते हैं , दोनों में से जो भी 
पहले घटित हों , स्थानापन्न मख्य रसायनश के रूप में बम्बई में नियक्त 
किया जाता है । 

बी० एल० मनिहार 

प्रशासन निदेशक 
कते कृषि विपणन सलाहकार 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 


फिल्म प्रभाग 


बम्बई- 26, दिनांक 2 मई 1980 
__ सं० 5/ 16/ 70-सिबन्दी -I --फिल्म प्रभाग के मुख्य निर्माता 
ने , फिल्म प्रभाग, नई दिल्ली के स्थायी छायाग्रातक श्री डी० 
मार० हलवनकर को विनांक 8-10- 1979 के पूर्वाह्न से 
तवर्थ प्राधार पर समान कार्यालय में समाचार अधिकारी के 
पद पर अगले मादेश तक नियुक्त किया है । 

न० ना० शर्मा 
सहायक प्रशासकीय अधिकारी 

कृते मुख्य निर्माता 


कृषि एवं सहकारिता विभाग 


विस्तार निदेशालय 
नई दिल्ली , दिनांक 28 अप्रैल 1980 


स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 
नई दिल्ली , दिनांक 29 अप्रैल 1980 
सं० ए . 19021/ 2/80 के० स० स्वा० यो० - -- स्वास्थ्य 
सेवा महानिदेशक ने श्री जी० एस० अग्रवाल को 10 मार्च, 1980 
पूर्वान से प्रथमत : एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर केन्द्रीय 
सरकार स्वास्थ्य योजना में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त 
किया है । 

एन० एन० घोष 
उप निदेशक प्रशासन 


मि० सं० 12-9/ 77/-स्था० ( I ) - कृषि मंत्रालय , कृषि और 
सहकारिता विभाग की विभागीय पदोनति समिति की सिफारिश 
पर श्री कृष्ण कुमार शर्मा, वर्तमान नियमित रूप से स्थानापन्न 
उपनिदेशक ( प्रशासन ) की विस्तार निदेशालय, कृषि और सह 
कारिता विभाग, कृषि मंत्रालय से अधीक्षक ( ग्रेड I ) जी०सी०एस० 
सम ह ( बी ) राजपत्रित ) लिपिक वर्गीय ) के स्थायी पद पर रूपये 
700- 30- 760- 35- 900 के वेतनमान में 6 - 8- 1974 से मौलिक 
नियुक्ति की गई है । 

बद्री नाथ चड्ढा 
निदेशक प्रशासन 


नई दिल्ली , दिनांक 3 मई 1980 
सं० 34- 24 / 6 -प्रशासन - 1 - सेवा निवृति की प्रायु हो 
जाने पर सफदरजंग अस्पताल , नई दिल्ली की उपचर्या अधीक्षक 
श्रीमति ए . रसरा 29 फरवरी, 1980 के अपराह्न से सरकारी सेवा 
से निवृत्त हो गई हैं । 

शाम लाल कुठियाला 
उप निदेशक प्रशासन 


परमाणु ऊर्जा विभाग 
विद्युत प्रायोजना इंजीनियरिंग प्रभाग 

बम्बई- 5, दिनांक 25 अप्रैल 1980 
म०पी०पी०ई०डी०/3/( 236 )/ 80-प्रशासन 5967 - विद्युत 
प्रायोजना इंजीनियरिंग प्रभाग , बम्बई के निदेशक इस प्रभाग के 
निम्नलिखित कर्मचारियों को फरवरी 1, 1980 के पूर्वान से 


[ भाग 


- 


1 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


R 


. 
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अगले आदेश तक के लिए उसी प्रभाग मे अस्थायी रूप से वैज्ञानिक 

2 
अधिकारी / अभियता. — ग्रेड “ एस०बी० " नियुक्त करते है : ---- 

सर्वश्री 

2. सी० एस० असारडे 
क्रम संख्या नाम वर्तमान ग्रेड 

3. सी जान मैथ्यू 
1 2 

3 
सर्वश्री 
1. बी० एस० फावडे 

नक्शानवीस मी " 
( स्थायीक्त ) 


नक्शानवीस " सी " 
( स्थाई नक्शानवीस " नी ") 
वैज्ञानिक सहायक " सी " 
( स्थायीवत नक्शानवीस 
" बी ) 

म . वि० थत्ते 
प्रशासन अधिकारी 


नरोरा , परमाणु विद्युत परियोजना 

नरोरा , दिनांक 29 अप्रैल 1980 
क्र० न० प० वि० ५०/प्रशा०/ 1 ( 168) / 80-एस० - -नरोरा 
परमाणु विद्युत परियोजना के मुख्य अभियन्सा राजस्थान 
परमाणु विद्युत परियोजना के निम्नलिखित स्थानापन्न वैज्ञा 
क्र० नाम 

वर्तमान पद 


निक अधिकारी/ इंजीनियर ग्रेड एस० बी० को नरोरा परमाणु 
विद्युत परियोजना में प्रत्येक व्यक्ति के नाम के सम्मुख दी 
गई तिथियों से अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थानापन्न रूप 
में वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर ग्रेड एस० बी० नियुक्त 
करते है :-- - 


पी०पी० ई० डी० समूह में 
प्राप्त स्थायी पद 


कार्यभार ग्रहण 
करने का दिनांक 


1 


2 


सर्वश्री 


1 . प्रार० के० शर्मा 
2 . राजिन्द्र प्रसद 
3. कलवत सिंह 


एस० प्रो०/ एस ० बी० 
एस० प्रो०/ एस० बी० 
एस० प्रो० 


सहायक फोरमैन 
सहायक फोरमेन 
ड्राफ्टसमन बी 


1 - 4 - 80 
2 - 4 - 80 
7- 4 - 80 


एस० कृष्णन 

प्रशासन अधिकारी 
कते मुख्य परियोजना अभियन्ता 


सं० पी० ए० पार०/ 0705/ 562 - - नाभिकीय ईंधन 
सम्मिश्र के मुख्य कार्यपालक ने सहायक लेखाकार श्री सी० 
पार० प्रभाकरन को नाभिकीय ईधन सम्मिश्र में दिनांक 
22-11- 979 से 17- 12- 1979 पर्यन्त स्थानापन्न सहायक 
लेखाधिकारी के पद पर तदर्थ प्राधार पर नियुक्त किया 


नाभिकीय इंधन सम्मिश्र 
हैदराबाद - 500 762, दिनांक 26 सितम्बर 1979 
सं० पी० ए० पार० /0704/ 4332 -- नाभिकीय ईंधन 
सम्मिश्र के मुख्य कार्यपालक ने स्थायी अपर डिवीजन क्लर्क 
श्री पार० व० रविशंकर को नाभिकीय इंधन सम्मिश्र में 
दिनांक 19- 9- 1979 से 7- 10 -1979 पर्यन्त स्थानापन्न 
महायफ कार्मिक अधिकारी के पद पर तदर्थ प्राधार पर नियुक्त 
किया है । यह नियुक्ति सहायक कार्मिक अधिकारी श्री पी० 
एस० आर० मूर्ती के अवकाश ग्रहण करने के कारण की 
गयी । 


दिनांक 18 जनवरी 1980 
___ सं० पी० ए० प्रार०/ 1603/ 198 नाभिकीय इंधन 
सम्मिश्र के मुख्य कार्यपालक ने अस्थायी सुपरवाईजर 
( सिविल ) श्री जी० सुंदर रमण को नाभिकीय इंधन सम्मिश्र , 
हैदराबाद में दिनांक 1- 8 -1978 से स्थानापन्न वैज्ञानिक अधि 
कारी / अभियंता ( एस० बी० ) के पद पर आगामी प्राधेशों तक के 
लिए नियुक्त किया है । 

___ सं० पी० ए० प्रार०/1603/199 - - नाभिकीय ईंधन 
सम्मिश्र के मुख्य कार्यपालक ने अस्थाई सुपरवाईजर ( सिविल ) 
श्री टी० जगन्नाथ राव को नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र में दिनांक 
1- 8-1979 से स्थानापन्न वैज्ञानिक अधिकारी / अभियता ( एस० 
बी० ) के पद पर आगामी आदेशों तक के लिए नियुक्त किया 


दिनांक 22 दिसम्बर 1979 
मं० ना० ई० स०पी० ए० प्रार० / 0705/ 5603:- - 
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र के मुख्य कार्यपालक ने सहायक लेखा 
कार श्री एम . रंगराजन को नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र में 
दिनांक 18-12- 1979 से 17- 2-1980 पर्यन्त अथवा आगामी 

आदेशों तक — जो भी पहले घटित हो , स्थानापन्न सहायक लेखा 
धिकारी के पद पर तदर्थ प्राधार पर नियुक्त किया है । 
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दिनांक 10 फरवरी 1980 
सं० पी०ए० पार० : 0705/ 963 - अधिसूचना सं० ना० 
ई० सं० 0705/ 5604, दिनांक 22- 12- 1979 के क्रम में नाभि 
कीय ईधन सम्मिश्र के मुख्य कार्यपालक ने सहायक लेखाकार श्री 
सी० आर० प्रभाकरन की स्थानापन्न सहायक लेखाधिकारी के पद 
पर नियक्ति को दिनांक 18- 12- 1979 से 29-12- 1979 
पर्यन्त आगे बढ़ा दिया है । 

__ दिनांक 21 फरवरी 1980 
सं० पी०ए०आर० /0704/ 1241 : नाभिकीय ईधन सम्मिश्र 
के मुख्य कार्यपालक ने अस्थाई आशुलिपिक औद्योगिक ( एसजी ) 
श्री भ० ल० गणपति शास्त्री को दिनांक : 18- 2- 1980 से 
3- 4-1980 पर्यन्त स्थानापन्न महायक कार्मिक अधिकारी के पद 
पर नियुक्त किया है । यह नियुक्ति सहायक कामिक अधिकारी 
श्री वी० आर० विजयन के प्रशिक्षणार्थ गमन के कारण की गई । 


के छुट्टी पर जाने के कारण की गई थी , की अवधि को एतद् 
वारा 4 अप्रैल , 1980 के अपराह्न तक बढ़ाते है । 

सं० प० ख० प्र०-8 ( 2)/ 80 -भर्ती -- परमाणु ऊर्जा विभाग 
के परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक एतद्वारा परमाणु 
खनिज प्रभाग के सहायक श्री टी० यू० नारायणन को 
उसी प्रभाग में श्री प्रार० एन० दे, सहायक कामिक अधि 
कारी, जिन्हें छुट्टी प्रदान की गई है , के स्थान पर 5- 4- 1980 
के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक के लिये पूर्णतयः अस्थायी 
तौर पर सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं । 

सं० ५० ख० प्र०- 8( 2)/ 80-भर्ती -- परमाणु ऊर्जा विभाग 
के परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक एतद्द्वारा परमाणु खनिज 
प्रभाग के सहायक श्री लक्ष्मी नारायण को उसी प्रभाग में 
श्री के० प्रार० बालसुब्रह्मणयम, महायक कार्मिक अधिकारी , 
जिन्हें छुट्टी प्रदान की गई है , के स्थान पर 28- 4- 1980 के 
पूर्वान से 31 - 5- 1980 के अपराह्न तक की अवधि के लिए 
पूर्णतय अस्थायी तौर पर सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त 
करते है । 

एम० एम० राव , 
वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी 


दिनांक 26 मार्च 1980 
सं० ना०ई० स० : पी० ए० आर० : 0705 : 1922 
अधिसूचना सं० ना० ई० स० पी० ए० पार० : 0705 : 
5603 दिनांक 22- 12- 1979 के क्रम में नाभिकीय इंधन 
सम्मिश्र के मुख्य कार्यपालक ने सहायक लेखाकार श्री एस० 
रंगराजन की स्थानापन्न सहायक लेखाधिकारी के पद पर 
तवर्थ प्राधार पर दिनांक 18- 2- 1980 से नियुक्ति को प्रागामी 
प्रादेशों तक के लिए आगे बढ़ा दिया है । 

यू० वासुदेवा राव , 
प्रशासन अधिकारी 


राजस्थान परमाण, विद्य त परियोजना 

कोटा, दिनांक 1 मई 1980 
सं० रा०प०वि०प०/भर्ती/2 ( 22)/ 80/स्थ0/ 23- राजस्थान 
परमाणु विद्युत परियोजना के मुख्य परियोजना इंजीनियर 
इस परियोजना के स्थायी लेखापाल श्री डी० के० सेन को 
राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना में तारीख 1 अगस्त , 
1978 के पूर्वाह्न से प्रागामी आदेश होने तक लेखा अधि 
फारी- II के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते है । 

गोपाल सिंह , 
प्रशासन अधिकारी ( स्थापना ) 
कृते मुख्य परियोजना इंजीनियर 


तारापुर परमाणु बिजलीघर 
टी०ए०पी०पी०, दिनांक 18 अप्रैल 1980 
सं०-टी०ए०पी०एस० /1/ 19 ( 1) / 76- प्रार० - मुख्य अधीक्षक 
तारापुर परमाणु बिजलीघर, परमाणु ऊर्जा विभाग श्री 
य० रा० वेलणकर , अस्थायी सहायक लेखापाल को इसी 
बिजलीघर में दिनांक 11 अप्रैल , 1980 से 31 मई , 1980 
तक के लिए तदर्थ आधार पर सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त 
करते हैं । 
__ सं० टी० ए० पी० एस० / 1/ 19 ( 1 )/ 76- प्रार० -- -मुख्य 
अधीक्षक , तागपुर परमाणु बिजलीघर , परमाणु ऊर्जा विभाग 
श्री जगदीश प्रसाद खंडेलवाल , अस्थायी महायक लेखा अधि 
कारी को इसी बिजली घर में दिनांक 11 अप्रैल , 1980 से 
31 मई , 1980 तक के लिए तदर्थ आधार पर लेना 
अधिकारी - नियुक्त करते हैं । 

___ दिनांक 25 अप्रैल 1980 
मं० टी०ए० पी० एम०/1/ 34( 1 ) 77-पार० ( खंड-IV ) 
मुख्य अधीक्षक , तारापुर परमाणु बिजलीघर, परमाणु ऊर्जा 
विभाग श्री व० वि० तम्हाणे , भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 
में ट्रेड्स मैन “ डी ” तथा तारापुर परमाणु बिजलीघर में ट्रेडम 
मैन " जी " को इमी बिजलीघर में रु० 650- 30- 740- 35 
810 द० रो० - 35- 880 - 40- 1000-द० रो० - 40-1200 के 
घेतनक्रम में प्रस्थायी क्षमता में दिनांक 1 फरवरी , 1980 
( पूर्वाल ) में वैज्ञानिक अधिकारी अभियंता ग्रेड ( एम० बी० ) 
नियुक्त करते हैं । 

ए० डी० देसाई , 
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 


( परमाणु खनिज प्रभाग ) 
हैदराबाद -500 016, दिनांक 2 मई 1980 
सं० प० ख० प्र०-8 ( 1 )/ 80-भर्ती -- इस कार्यालय की 
दिनांक 18 अप्रैल , 1980 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम 
में , परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के निदे 
शाक , श्री सोमनाथ सचदेव , हिन्दी अनुवादक की सहायक 
कार्मिक अधिकारी के पद पर की गई पूर्णतयः अस्थायी 
नियुक्ति , जो श्री पार० एन० दे, सहायक कामिक अधिकारी 
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[ भाग III -- मण्ड 1 
महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय 

डिपैया को प्रतिनियुक्ति पर प्रशिक्षण पोत " राजेन्द्र " में तारीख 
नई दिल्ली , दिनांक 24 अप्रैल 1980 

2 7- 10-1976 (पूर्वाह्न ) से अागामी आदेशों तक तदर्थ 

आधार पर नाटिकल अधिकारी के रूप में नियुक्त करते 
सं० ए० 32013/ 3/ 79 ई० सी० - राष्ट्रपति ने महा 
देिशक नागर विमानन मुख्यालय के श्री एल० आर० गर्ग , 
सहायक निदेशक संचार को दिनांक 8 - 2- 1980 से अन्य 

के० एस० सिध 
प्रादेश होने तक नियमित रूप से उपनिदेशक /नियंत्रक संचार 

नौवहन उप महानिदेशक 
के ग्रेड में नियुक्त किया है । 

निर्माण महानिदेशालय 
हरबंस लाल कोहली 
निदेशक (प्रशासन ) 

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 

नई दिल्ली , दिनांक 29 अप्रैल 1980 
नई दिल्ली , दिनांक 2 मई 1980 

सं० 1/ 229/ 69 ई०सी०- 9 - - इस विभाग के स्थानापन्न 
सं० ए० 24013/ 2/ 79-ई० मी० - राष्ट्रपति ने रेडियो 

सहायक वास्तुक श्री एम० आई० मेहता वार्धक्य की प्रायु 
निर्माण और विकास एकक , मफदरजंग एयरपोर्ट , नई दिल्ली 

प्राप्त करने पर दिनांक 29 अप्रैल , 1980 ( अप० ) को सेवा. 
के श्री ए . के . अग्रवाल , तकनीकी अधिकारी का दिनांक 

निवृत हो गए । 30 अप्रैल को कार्यालय में छुट्टी है । 
21-11- 1979 ( अपराल) से प्यागपन्न मंजूर कर लिया 

के० ए० अनंतनारायणन् 

प्रशासन उपनिदेशक 
____ सं० ए० 38015/ 7/ 79-ई०सी० - - इस विभाग की दिनांक 

दक्षिण मध्य रेलवे 
31- 10- 79 की अधिसूचना सं० ए० 38015/ 7 / 79 

रेल निलयम 
ई० सी० की लाइन चार में उल्लिखित तारीख के स्थान पर 

कार्मिक शाखा 
2- 7- 79 ( अपराल्ल ) प्रतिस्थापित कर पढ़ा जाए । 

सिकन्दराबाद, दिनांक 10 अप्रैल 1980 
दिनांक 3 मई 1980 

सं० पी० ( जी० ) 185/ई०एल० -- श्री एन० पी० शिवन्ना , 
___ सं० ए० 32013/ 11/ 79 ई०सी० - राष्ट्रपति ने वैमानिक 

स्थानापन्न सहायक विद्यत इंजीनियर को इस रेलवे के विष्णुत 
संभार स्टेशन , मोहनबाड़ी के श्री एम० इलपन , तकनीकी इंजीनियरी विभाग के श्रेणी -II सेवा में 16- 4-1979 से 
माधकारी को 31- 3- 1980 ( पूर्वाह्न ) से छ: माह की अवधि 

स्थायी किया जाता है । 
के लिए अथवा पदों के नियमित अाधार पर भरे जाने तक , 
इनमें जो भी पहले हो , वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप 

एन० नीलकण्ठ शर्मा 
में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है और उन्हें . वैमामिक 

महाप्रबन्धक 
संभार स्टेशन , कलकत्ता में तैनात किया है । 

उत्तर रेलवे 
पार० एन० दास 

प्रधान कार्यालय 
सहायक निदेश ( प्रशासन ) 

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 1980 
समाहर्तालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , मध्य प्रदेश 

सं० 21 -- भारतीय यान्त्रिक इंजीनियरिंग विभाग के 

निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने दी गई लिपियों से 
इन्दौर , दिनांक 24 अप्रैल 1980 

उम विभाग के कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी किया जाता 
सं० 6/ 80 - मध्य प्रदेश केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्टालय 
इन्दौर के बहुपदीय रेंज-I इन्दौर में तैनात श्री जी० जे० 
केवलरामानी , अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क श्रेणी ( ख ) 

क्र० सं० नाम 

तिथि 
ने निवर्तन की प्रायु प्राप्त करने पर दिनांक 31 मार्च, 1980 

12 
के अपराग में मेवामुक्त कर दिये गये । 

शिबिन किशिन धर 

सर्वश्री 
समाहर्ता 1 . जे० एस० धावला 7- 4 - 76 

2. एम० हांडा 19- 1- 77 दिनांक 19- 1- 77 से 
नौवह्न और परिवहन मंत्रालय 

31- 12- 79 सुपरेनुमरी पोस्ट पर 
नौवहन महानिदेशालय 

3. ए० के० मल्होत्रा 20- 10- 77 दिनांक 20- 10 - 77 से 

31- 12- 81 सुपरेनुमरी पोस्ट पर 
बम्बई -400001, दिनांक 2 मई 1980 
सं० 1-टी० पार० ( 3 )/ 76- - राष्ट्रपति , भारतीय नौवहन 

पार० के० नटेसन 
निगम लिमिटेड , बम्ब के अधिकारी , कप्तान बी० सी० 

महाप्रबन्धक 
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पायुक्त , बम्बई नगर - 1, बम्बई ने निम्नलिखित हिन्दी अनु 
वावक को हिन्दी अधिकारी और आयकर निरीक्षकों को प्राय 
कर अधिकारी श्रेणी- 2 के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य 
करने के लिए उनके नामों के सामने दी गई तारीखों के अगले 
प्रादेशों तक के लिए नियक्त किया है । 


7 - 1 - 80 


पूर्ति एवं पुनर्वास मंत्रालय 

( पूर्ति विभाग ) 
कलकत्ता- 27, दिनांक 28 अप्रैल 1980 
मं० जी - 65/ बी (गोप० ) - - महानिदेशक , राष्ट्रीय परीक्षण 
गृह, अलीपुर, कलकत्ता , श्री दिप्तीपति मुखर्जी, वैज्ञानिक सहा 
यक (विद्युत ), राष्ट्रीय परीक्षण गृह, अलीपुर, कलकत्ता को 
वैज्ञानिक अधिकारी (विद्युत ) के पद पर सामयिक रूप से 
दिनांक 8-4-80 ( पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं । 

सं० जी -65/ बी ( गोप० ) — महानिदेशक , राष्ट्रीय परीक्षण 
गृह, अलीपुर, कलकत्ता , श्री बी० के० विश्वास वैज्ञानिक सहायक 
(विद्युत ) राष्ट्रीय परीक्षण गृह, अलीपुर , कलकत्ता को वैज्ञानिक 
अधिकारी (विद्युत ) के पद पर दिनांक 8- 4-80 ( पूर्वाह्न ) 
से नियुक्त करते हैं । 

ए० बनार्जी, 

उपनिदेशक ( प्रशासन ) 
कृते महानिदेशक राष्ट्रीय परीक्षण गृह 


4 - 1 - 80 


सर्वश्री 
1. एम० एल० शर्मा हिन्दी अनुवादक 20- 9- 79 पूर्वाह्न 
2. के० एम० बरसीवाला निरीक्षक 
3 . एल० पी० सोनेजी 
4 . एस० प्रार. चौकेकर 
5. एन० ए० गंगावने 
6 . एस० डी० न्यायनिर्गुने , 
7. ए० बी० सरदेसाई 

7 - 3- 80 , 


5 - 1 - 80 


3 - 1 - 80 


7 - 3 - 80 


आयकर आयुक्त का कार्यालय 
बम्बई, दिनांक 15 अप्रैल 1980 

प्रायकर राजपत्रित स्थापना 
__ सं० प्रशा० राज० 173-4/ 79( 1 ) - प्रायकर 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43वां अधिनियम ) 1 की 
धारा 117 की उपधारा ( 2 ) में प्रदत्त की गई शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए मैं , श्री एम० एल० सी० डिसूजा , आयकर 


2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) नई 
विल्ली , के पत्र एफ० नं० 22/ 3/ 64-प्रशा०- 5 दिनांक 25- 4 75 
के अनुसार वे दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा के 
प्रधीन रहेंगे । यदि जरूरी हो तो यह परिविक्षा की अवधि 
ऊपर लिखित अवधि से आगे भी बढ़ाई जा सकती है । 
इस पद पर उनकी पुष्टि और या उन्हें रक्षा गया परिविक्षर 
की अवधि के सफल समापन पर निर्भर करेगा । 

3. उनकी नियुक्तियां बिल्कुल अस्थायी और अनंतिम है 
और बिना सूचना किसी भी समय समाप्त करनी पड़ सकती 


एम० एल० सी० डिसूजा 

मायकर आयुक्त 


2 - 76GI/ 80 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 
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[ भाग III -- सप 
प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - - 

1 . श्रीमति दलीप कौर पुत्री श्री हजूरा सिंह निवासी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

___ गांव व डाकखाना बहादुरपुर , संगरूर ( अंतरक ) 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री दलबारा सिंह निवासी 
भारत सरकार 

गांव व डाकखाना , बहादुरपुर , संगरूर ( अंतरिती ) 
कार्यानय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
__ _ अर्जन रेंज , लुधियाना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लुधियाना, दिनांक 2 अप्रैल 1980 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश सं० एसएनजी / 50/ 79- 80 -- अतः, मुझे , सुखदेव 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
चन्द , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० खेतीदार भूमि 26 बीघा 16 बिस्वा है 
तथा जो गांव बहादुरपुर डाकखाना वहादुरपुर, जिला संगरूर 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय संगरूर 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

में किए जा सकेंगे । 
अधीन , तारीख अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 
विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही 
उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्नरण के लिए तप पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण में हुई किसो प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उसने बचने में सुविधा के 
लिए और/ या 


खेतीदार भूमि 26 बीगा 16 बिस्वा जो कि गांव 
बहादुरपुर , जिला संगरूर में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , संगरूर के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1587, अगस्त 1979 में 
दर्ज है । ) 


11 ) 17 ( 1957 नहीं किया 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
दिनांक : 2 अप्रैल, 1980 
मोहर : 


प्रतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा 
( 1 ) के अधोंन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-- - 
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1 . मेजर नन्दा कुमार नेयर पुत्र के० प्रार० के० नैयर 
10 - 2-317/ 22- विजय नगर कालोनी हैदराबाद द्वारा 
जनरल पावर प्राफ अटारनी श्री वी० सी० मदोक पुत्र श्री 
रस्न लाल निवासी मकान नं0 15, टाईप 3, कैनाल कालोनी , 
माडल टाउन , अम्बाला सिटी । 

( अन्तरक ) 
2. श्री जगपाल सिंह पुत्र श्री जवाला सिंह निवासी 
मकान नं० 202, सेक्टर 22- ए चण्डीगढ़ ( अंतरिती ) 


4 . डिप्टी सेक्रेटरी ऐजकेशन डिपार्टमेंट पंजाब गवर्नमेंट , 
चण्डीगढ़ ( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 

है कि वह सम्पत्ति में हितबस है । ) 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० ------ - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269-ष (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 2 अप्रैल , 1980 
निदेश सं० सीएचडी /199 /79- 80--- अतः मुझे सुखदेव 
चन्द , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु० से अधिक है । 

और जिसकी सं० रिहायशी प्लाट नं0 1215 है तथा जो 
सेक्टर 3 4- सी चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 8/ 79 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


म्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पत्रों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
का लिए ; और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
रिहायशी प्लाट नं0 1215 सेक्टर 34- सी चण्डीगढ़ । 
( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1127, अगस्त 1979 में 
दर्ज है । 

सुखदेव पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - .. 


तारीख : 2 अप्रैल 1980 
मोहर : 
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[ भाग III - - सण 1 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - 


1. श्री अशोक कुमार सिक्का पुत्र लाल चरणजीत 
लाल निवासी चौद्धवार कटक ( उड़ीसा ) द्वारा स्पैशल पावर 
श्राफ अटारनी श्री दर्शन लाल सचदेवा पुत्र श्री गोपाल दास 
मकान नं० 285 सेक्टर 20-ए , चण्डीगढ़ । (अंतरक ) 

2 . श्री दिनेश कुमार ( माईनर ) पुत्र श्री दर्शन लाल 
द्वारा माता व नेचुरल गाडियन श्रीमति सवित्री देवी पत्नी श्री 
दर्शन लाल , 285 सेक्टर 20-ए चण्डीगढ़ ( अंतरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 2 अप्रैल 1980 
निदेश सं० सीएचडी/175/ 79 - 80 -- प्रतः मुझे सुखदेव 
चन्द 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- य 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 25, 000/ 
पए से अधिक है 
और जिसकी संख्या रिहायशी प्लाट नं० 1833 है तथा जो 
सेक्टर 34-डी, चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अघि 
कारी के कार्यालय चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 8/ 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
पन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
वास्तविक म्प से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर- सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त मधि 

नियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही 
प्रर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मौर/ या 


अनुसूची 


रिहायशी प्लाट नं0 1833 सेक्टर 34- डी पण्डीगढ़ 
( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या 1031, अगस्त , 1979 में दर्ज 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 2 अप्रैल 1980 
मोहर : 


भाग IIT - खण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - .. . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री नौनिहाल सिंह पुत्र श्री इन्द्रजीत मिह, निवासी 10 
बबर प्लेस , नई दिल्ली । 

( अंतरक ) 
2 श्री राम प्रकाश पुत्र श्री बरकत राम , श्रीमति सोमा 
रानी पत्नी श्री राम प्रकाग, मकान नं० 1648, मेकर 7- सी 
चण्डीगढ़ । 

( अंतरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना दिनांक 2 अप्रैल 1980 
निदेश सं० सी०एच०डी० /180/ 79 - 80 - अतः मुझे, सुखदेव 
चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह । 
और जिसकी मंखया मकान नं0 1648 है तथा जो सेक्टर 7 - सी , 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और हममे उपाबद्ध अनुमूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख 8 / 79 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिति 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस मचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मकान नं0 1643, सेक्टर 7 - मी , चडीगढ़ ( जाग्दाद जैसा 
कि रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी , चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख संख्या 
1058, अगस्त 1979 में दर्ज है । 


सुखदे चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लधियाना 
तारीख : 2 अप्रैल 1980 
मोहर : 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - - 


. 
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- 
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[ भाग III -- - प्राण्ड 1 
प्ररूप आई० टी० एन०एस० -- - - - - -- 

1. डाफ्टर जोगिन्द्र सिंह पुरी पुन दीवान सिंह पुरी 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

निवासी ई - 476, ग्रेटर कैलाश- 2, नई दिल्ली द्वारा स्पेशल 

पावर प्राफ अटारनी श्रीमति इन्द्रजीत गिल पत्नि श्री गुरु 
289-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

देव सिंह गिल मकान नं० 228, सेक्टर 21-ए चण्डीगढ़ 
भारत सरकार 

( अंतरक ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

2. श्री गुरुदेव सिह गिल पुत्र श्री जसमेर सिंह गिल 
अर्जन रेज , लुधियाना निवासी मकान नं० 228 सेक्टर 21- ऐ चण्डीगढ़ । 

( अंतरिती ) 
लुधियाना, दिनांक 2 अप्रैल 1980 
निदेश सं० सीएचडी/ 345/ 79- 80-~ - अतः मुझे , सुखदेव 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
अधीन समन प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - ३० से 

( क ) इस सूचना के राजस्व में प्रकाश की तारीख से 45 
अधिक है 

दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
और जिसकी सं० रिहायशी प्लाट नं0 333 है तथा जो सेक्टर 

की तामीन से 30 दिन को अवधि , षो भी अवधि बाद 
33 ए चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीर्ता अधिकारी के 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कार्यालय चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख दिसम्बर 1979 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

बद्र किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त संात्ति का उचित बाजार 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
मूल्य , उसके दयमान प्रतिफल स , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अलरण लिखित में वास्तविक 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मोरया 


अनुसपी 
रिहायशी प्लाट नं0 333, सेक्टर 33-ए चण्डीगढ़ जाय 
दाद जैसा कि रजिस्ट्रीकृत अधिकारी, चण्डीगढ़ के कार्यालय 
के विलेख संख्या नं० 1890 सिम्बर 1979 में दर्ज है । ) 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें , भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


प्रतः अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनिमम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- - 


तारीख : 2 अप्रैल , 1980 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 
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प्रम्प माई०टा ए . एस . - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

269- 7 ( 1 ) के अधीन सूचमा 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक पायकर मायुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लधियाना 

लुधियाना, दिनांक 2 अप्रैल 1980 
निदेश सं० पीटीए/ 262/ 79- 80 - अतः मुझे , सुखदेव 


__ 1 . श्रीमति इन्द्रकौर पत्नी श्री हरिन्द्र मिह क्याटर नं० 
404, विपरो टाऊन , पटियाला, अब बासी मकान नं० 
1000, खातीवाला टैक इन्दौर ( एम० पी० ) ( अंतरक ) 

2 श्री चरण सरन हरि सिंह पुत्र श्री प्रान्मा सिंह 
क्वाटर 11 एफ विपुरी टाऊन , पटियाला ( अंतरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त समपित्त के अर्जन के 
लिए कार्यपाहियों करता है । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के संबंध में कोई मो पाप: - - 


( क ) इस सूचना के रान मन में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियों पर सूचना 
को तामील से 30 दिन की प्रधि, जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोपन व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इस में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्यावर संपत्ति ,जिमका उचिम बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी मं रिहायशी क्वाटर नं . 404 है तथा जो 
निपरी टाऊन , पटियाला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय पटियाला में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख जुलाई 1979 
को पूर्वोपन सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित नाजार मूल्य , उसके पश्यमान 
प्रतिफस से ऐसे दृश्यमान प्रतिकार का पनह प्रतिशत अधिक है 
मौर यन्वरक ( परसरकों ) मोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
बन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित हेश्य से 
उक्त प्रसरण लिखित में गास्तविक रूप से सक्ति नहीं किया गया 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मंगति में 
हितवट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मधोहस्ताभरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त गन्मों भोर पदों का , जो उक्त 

प्रधिनियम के अध्याय 20- 5 में 
परिभाषित है , वही प्रथं होगा , जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) पसरण पेई किमी पाय को बाबा उक्त अधि 

नियम के प्रधान कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और या 


मन सूची 


रिहायशी क्वाटर नं० 404 निपुरी टाऊन , पटियाला 
( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, पटियाला के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 3236 अगस्त, 1979 में दर्ज 


( ऐसी किसी प्राय या किमो धन या भग्य बास्तियों 

को , जिन्हें पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रपोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गपाशा या किया जाना चाहिए था , पिाने में सुविधा 
के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


अतः अब , उन अधिनियम की धारा 269- 1 के मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 209 - की उप -धारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , सांव :- - 


नारीख : 2 अप्रैल , 1980 । 
मोहर : 
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भारत का राबपन, मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902) 

[ भाग III - - बण 1 
प्रप पाई . टी . एन . एस . - -- - 

1 . लै० वर्नन अमर सिंह सभरवाल पुत्र श्री सुन्दर सिंह 

निवासी मकान न० 80, अलेगमद्रा रोड, अम्बाला कैन्ट द्वारा 
भायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

स्पैशल पावर प्राफ अटारनी श्री भुला सिंह पुत्र श्री रुलिया 
268 - ( 1 ) के पपीन सूचना 

सिंह निवासी मकान न० 526, सेक्टर 20-ऐ चण्डीगढ़ 
भारत सरकार 

( अंतरक ) 

2. श्री तरसेम सिंह, गुरबचन सिंह, महिन्द्र सिंह, सरबन 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

सिंह पुत्र श्री भुला सिंह, 325 सेक्टर 33- ऐ चण्डीगढ़ 
अर्जन रेज, लुधियाना 

__ ( अंतरिती ) 
लुधियाना, दिनांक 2 अप्रैल 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मति के अर्जन के 
निदेश सं० सीएचडी/ 197/ 79- 80 -- प्रतः मुझे सुखदेव 

लिए कार्यवाहियो कारता हूं । 
चन्द 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (मिमें इसमें 

उक्त मंपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : -- 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की बारा 269- ख 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विषबाम करने का कारण 

45 दिन का प्रवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
है कि स्पार सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 300/ 

की तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी अवधि 
रु . से अधिक है 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 325 है तथा जो सेक्टर 33- 7 

में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची मे और 
पूर्ण स्प से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

( ख ) इस मुबना के रामपत्र में प्रगन की तारीख से 45 
चण्डीगढ़ मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1998 ( 1908 का 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
16 ) के अधीन तारीख 8/ 79 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य में कर के दयमान 

में किए जा सकेंगे । 
प्रति कल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , यो उक्त 

अधिनियम 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

के मध्याय 20 -क में 
प्रतिशत अधिक है और एन्तरक ( अंतरकों ) और मन रिती 

परिमाषित हैं , वही अर्थ होगा जो उस 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए लय पाया गया 

बध्याय में दिया गया है । 
प्रतिफल , से निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसरण मिखित में 
वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त अधि . 

नियम के मधीम कर देने के प्रसारक के वायित्व में कमी 
करने या उसमे भयो में सविधा के लिए : मोरया 


अनुसूची 


प्लाट नं0 325 सेक्टर 33-ऐ चण्डीगढ़ ( जायदाद जैसा 
कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख 
मंख्या नं० 1123 अगस्त 1979 में दर्ज है ) । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या मन्य मातियों 

को , जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उका मधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अत : प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 269-7 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


तारीख : 2 अप्रैल , 1980 । 
मोहर : 


भाग 


- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , मई 24, 1980 (ज्येष्ठ 3, 1902 ) 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - - - - -- 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज लधियाना 

लुधियाना, दिनांक 2 अप्रैल 1980 
निवेश सं० राज/ 123/ 79- 80 - ~ प्रत मझे सुखदेव 


1 . श्री वीर भान पुत्र श्री पुन राम निवासी मकान नं० 
224/ 7, सितर मंजिल , सरहिन्दी बाजार पटियाला ( अंतरक ) 

2 . श्री महेश कुमार पुत्र श्री प्रासा नन्द श्रीमति जानकी 
देवी पत्नी श्री आसा नन्द निवासी 2903, राजपुरा टाऊन 
शिप 

( अंतरिती ) 
3 श्री राजकुमार बूथ नं० 13, शापिंग सेंटर, राजपुरा 
टाऊनशिप ( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है । ) 


को यह सूचना जारी करके पुर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


चन्द 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध म कोई भी प्राक्षप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त अक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके परवात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- ख के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० बूथ नं० 113 है तथा जो शापिंग सेन्टर 
राजपुरा टाऊनशिप में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय राजपुरा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 9 /79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने म सुविधा के 
लिए ; पोर/ या 


अनुसूची 


बूथ नं० 13 शापिंग सेन्टर, राजपुरा टाऊनशिप ( जाय . 
दाव जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, राजपुरा के कार्यायल 
के विलेख संख्या नं० 2246 सितम्बर 1979 में दर्ज 
है । ) 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 21 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुखदेव पद 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजंन रेंज, लुधियाना 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 289-ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः -- 
3 - 76GI /80 


तारीख : 2 अप्रैल , 1980 
मोहर ; 
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भारत का राजपन, मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 

[ भाग III -- - खण 1 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - . . . 

1. लेफ्टीनेंट कर्नल कर्म नारायण गुजराल पुत्र श्री 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

राम नारायण गुजराल निवासी जे/ 4, मालवा नगर एक्स्टें 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना शन , नई दिल्ली 

( अंतरक ) 
भारत सरकार 

2 . श्री हरभजन सिंह पुग्नु पुन श्री कर्म सिंह निवासी 
मकान नं0 463, 37ए , चण्डीगढ़ 

( अंतरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, लुधियाना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्जन के लिए 
लुधियाना, दिनांक 2 अप्रैल 1980 

कार्यवाहियां करता । 
निदेश सं० सीएचडी/ 212/79- 80 - प्रत मुझे सुखदेव 

उस्त सम्पति के प्रांत के संबंध में कोई भी पाप : - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) ( जिसे इसमें इसके 
परमात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- 1 के अधीन 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन को अवधि या हरसंबधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सक्षम प्राधिकारी का य ; विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति जिनका पिन बाजार मून्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

तामील से 30 दिन को प्रधि, ओ भी प्रवधि बाद में 
और जिसकी सं रिहायशी प्लाट नं0 195 है तथा जो सेक्टर 

समाप्त होती हो , के भीतरपूर्वोस म्यसियों में से किसी 
33ऐ , घज्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबन अनसूची 

व्यक्ति द्वारा ; 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
कार्यालय चण्डीगढ़ मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित बस 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 9/ 79 

किमी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
को पूर्वोक्त माति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उमके स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुका शब्दों मोर पदों का , जो उक्त प्रधि 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , वही 
से भधिक है और भतरक ( मम्तरकों ) मोर अन्तरिती 

अर्थ होगा, जो उम अध्याय में दिया गया है । 
( अनरिनिगों ) . बोच ऐम अन्तरग के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उन पन्तरण लिखित में 
वादाविपसे हथिन किया गया है : - - 


( क ) अनरग म . किमी प्राय की बाबत, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के 
पिन में शमी करने या उससे बचने में सुविधा 
+ लिए ; मौर/ ना 


अनुसूची 


रिहायशी प्लाट नं0 195 सेक्टर 33ए चण्डीगढ़ ( जायदाद 
जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलेख 
संख्यानं० 1208, सितम्बर 1979में वर्ज है । 


( A ) ना किमो आर या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम, या धन 
फर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के 
भगोजना अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चय 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर पायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


यतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) मधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् । -- - 


दिनांक : 2 अप्रैल , 1980 
मोहर : 


भाग IIT - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 
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- - 


- 


प्ररूप आई. टी . एन . एस . - - -- - -- -- 


गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 


__ 1 . श्री प्रेमचन्द विजेश्वर पुत्र श्री सरकारू मल वासी 
रेलवे रोड खन्ना जिला लुधियाना द्वारा जनरल अटार्नी 
श्री सतपाल पुन श्री सरकास मल वासी रेलवे रोड खन्ना 

( अंतरक ) 
___ 2. श्री गुरसेवक सिंह सेखों पुत्र कैप्टन जागीर सिंह 
पी०सी०एस० निवासी मकान नं० 2524 सैक्टर 19 सी 
चण्डीगढ़ । 

( अंतरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 

लुधियाना , दिनांक 2 अप्रैल 1980 
निदेश सं० सीएघडी/ 204 / 79- 80--- अतः मुझे सुखदेव 
चन्द 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 . 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 1846 है तथा जो सैक्टर 34ठी, 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु सूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीफर्ता अधिकारी के कार्यालय चण्डी 
गढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 8/ 79 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधांहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क म परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए : 
और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


प्लाट नं0 1846 सैक्टर 3 4डी चण्डीगढ़ जायदाद जैसा 
कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ कार्यालय में विलेख 
संख्या 1163, अगस्त 1979 में दर्ज है । 

सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


___ अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : --- 


सारीख : 2 अप्रैल 1980 
मोहरः 
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- - - पपामा 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------- --- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 श्रीमति तारा दुदेजा पत्नी श्री जे० एन० दुदेजा निवासी 
मकान नं० 155, गलफ लिंग , नई दिल्ली- 3 ( अंतरक ) 

2. श्री जमपाल सिंह बनदोना पुत्र श्री कर्म सिंह दनवोना 
मकान नं० 64, सेक्टर 28-ए , चण्डीगढ़ ( अंतरिती ) 
____ 3. श्री शादी लाल निवासी मकान नं० 152 प्लाट नं . 
9 , गली जे , सेक्टर 27- ए, चण्डीगढ़ ( वह व्यक्ति जिसके अधि 

भोग में सम्पत्ति है । ) । 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 2 अप्रैल 1980 
निदेश सं० सीएचडी/ 19 1/ 79 -80-~ -अतः मुझे सुखदेव 
पन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 209 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ह 

और जिमकी सं० मकान नं० ( अनेक्सी ) 152, प्लाट नं० 
9 है तथा जो गली जे , सेक्टर 27- ए, चण्डीगढ़ में स्थित है 
( और इससे उपायस अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय चण्डीगढ़ में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
प्रधीन तारीग्य अगस्त 79 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वाम 
करने का कारण है कि गथापावत संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वहां अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


मकान नं० 152, प्लाट नं० 9, गली जे सेक्टर 27 - ए , 
चण्डीगढ़ में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , चण्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1110 , अगस्त 1979 
में दर्ज है ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अारती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - -- 


दिनांक : 2 अप्रैल , 1980 । 
माहरः 


। 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस०---- 1. श्री सुरिन्द्र कुमार पुत्र श्री हंस राज पुत्र श्री चिरंजो 

लाल निवासी मकान नं० बो - XVII - 49/ 15सी, सन्दीप नगर , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

लुधियाना । 

( अंतरक ) 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री सरदार सिंह पुत्र श्री किशन सिंह निवासी 
भारत सरकार 

मकान नं० बी - XVII - 49/ 15- सी सादीप नगर, लुधियाना 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अंतरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: --- 


अर्जन रेंज, लुधियाना 

लुधियान , दिनांक 3 अप्रैल 1980 
निदेश मं० एलडीएच/ 287/ 79 - 80---- अत : मुझे सुखदेव 
चन्द 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० 1/ 2 भाग मकान नं० बौ -XVII -9 / 1 5- सी है 
तथा जो मुहल्ला संदीप नगर , सिविल लाईन , लुधियाना 
में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रुप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्यालय , लुधि 
याना में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख अगस्त 79 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त मंपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है: - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , क भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्स अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व म कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


1/ 2 भाग मकान नं० बी -XVII - 49/ 15सी , सन्दीप नगर, 
सिविल लाईन , लुधियाना । 

( जायदादा , जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , लुधियाना 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2327, अगस्त , 1979 
में दर्ज है । ) 

सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
तारीख : 3 अप्रैल , 1980 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित म्यक्तियों अर्थात : - -- 
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भारत का राजपन्न , मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3 , 1902 ) 


[ भाग III - खण्ड 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - - - - - - 


मायकर अनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री नरिन्द्र कुमार पुत्र श्री हंस राज निवासी बी 
XVII - 49/ 15सी, सन्दीप नगर, मिविल लाईन , लुधियाना 

( अंतरक ) 
2. श्री सरदार सिंह पुत्र श्री किशन सिंह निवासी मकान 
नं० बी - XVII- 49/ 15- सी , सन्दीप नगर , सिविल लाईन , लुधि 
याना । 

( अंतरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना,दिनांक 3 अप्रैल 1980 
निदेश सं० एलडीएच/ 288/ 79- 80 -- अतः मुझे सुखदेव 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 264 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
पौर जिसकी सं० 1/ 2 भाग मकान नं० B- XVII - 49/ 15- सी 
है तथा जो सन्दीप नगर, सिविल लाईन, लुधियाना में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
१ ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लुधियाना मे , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
मधीन 8/ 79 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( मन्तरिसियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्धश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
स से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 
1/ 2 भाग मकान नं० बी - XVII 49/ 15- सी , सन्दीप नगर, 
सिविल लाईन , लुधियाना में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लुधियाना 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2328 अगस्त 1979 
में दर्ज है । ) 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 17 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


सुख देव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अजन रेंज , लुधियान 


अस : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : ---- 


तारीख : 3 अप्रैल , 1980 
भाहरः 
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___ _ 1. श्री नाजर सिंह पुत्र श्री वचन सिंह निवासी गांव 
ढिलवां जनरल अटारनी श्री करतार सिंह पुत्र श्री चूहर 
सिंह गांव ढिलवां ( नाभा ) 

( अंतरक ) 
2. सर्वश्री हरदेव सिंह, गुरूदेव सिंह पुन श्री मोहिना 
सिंह निवासी गांव दिलवा , नाभा 

( अंतरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्न मम्मत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- - 


प्ररूप आई० टी० एन० एस०----- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज, लुधियाना 
लुधियाना दिनांक 3 अप्रैल 1980 
निवेश सं० टीपीए / 11 / 79 - 80 --- प्रतः मुझे, सुखदेव 
चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्वात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिपका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- १० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० खेतीबाड़ी भमि 56 कनाल है तथा जो 
गांव हिलवा ( नाभा ) में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनु सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय तापा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 8/ 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
५ का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्ल , उसके इश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तररु ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फन , निम्नलिखित उद्देश्य ने उन अतरण निखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील के 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/ या 


अमृगधी 


( ख ) ऐसो हिपो आप पा मी पन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतो । प्राय र अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उन अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


खेती बाड़ी भमि 56 कनाल जो कि गांव हिलयां नाभा 
में स्थित है । 

( जायदाद जैमा फि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी तापा के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं0 1256, अगस्त 1979 में 
दर्ज है । ) 


सुखदेवचन्व 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रज , लधिमाना 


प्रत , प्रतः, उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उका अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
प्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात 


तारीख : 3 अप्रैल , 1980 
मोहर : 
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___ 1. श्रीमति जल कौर विधवा श्री महेला निवासी गांव 
हाथन , मालेरकोटला 

( अंतरक ) 
2. श्री गुरनाम सिंह पुत्र श्री लाल सिंह निवासी गांव 
हाथन , मालेरकोटला 

( अंतरिती ) 


प्ररूप प्राई० टी०एन० एस० - ---- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना , दिनांक 3 अप्रैल 1980 
निदेश सं० एमकेएल/ 7/ 79- 80 - प्रतः मुझे, सुखदेव 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


चन्द , 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति म हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० खेतीबाड़ी भूमि 26 बीघा 111 
बिस्वा है तथा जो गांव हाथन ( मालेरकोटला ) में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से गणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मालेरकोटला में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
तारीख 8/ 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
पश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उधित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तारकों ) और अत्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरग के लिए ना पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : -- 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय म दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के पायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


( ख ) ऐमो तिमो पाप या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें मारती प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अत्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


खतीबाड़ी भूमि 26 बीघा 111 बिस्वा जो कि गांव 
हाथन , मालेरकोटला में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , मालेरकोटला 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2480, अगस्त , 1979 में 
वर्ज है । 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
तारीख : 3 अप्रैल 1980 
मोहर : 


अतः अब , उका अधिनियम की धारा 289 -ग के अनु 
सरण में , म , उक्त अधिनियम की धारा 289-9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखिन व्यक्तियों, अर्थात्: - - 


. 
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. 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - - --- - - ( 1 ) 1 . इसमाईक भाई अब्रु तेली , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

2 . श्री चुन्नी लाल खतुलाल शर्मा, दोनों रहने वाले 
धारा 269 - 7 (1 ) के अधीन सूचना 

सरदार पटेल, चौक यवलतमाल 

( अन्तरक ) 

( 2 ) 1. श्रीमति गीताबाई पुरुषोत्तमदासजी खोटीवाल , 
__ भारत सरकार 

2. श्रीमति द्रोपदीबाई राधेश्याम जी अग्रवाल 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अंतरिती ) 
अर्जन रेंज, नागपुर 
नागपुर- 10, दिनांक 25 फरवरी 1980 
फा० सं० प्राय० ए० सी०/ अर्जन / 118/ 79 - - 80 - - को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
प्रतः मुझे एस० के० बिलय्या 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु० से अधिक है । 
और जिसकी संख्या सर्वे नं० 56, है नथा जो मौजा यवत 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
माल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधीन तारीख 13- 8 - 79 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
का लिए ; और / या 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


5 


भमसूची 
कृषि योग्य जमीन 25. 4 एल सर्वे नं0 56, मौजा यवन 
माल । 

एस० के० बिलय्या 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज नागपुर 
तिथि 25- 2 - 80 
मोहरः 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
447691/ 80 


- 


- 


- 


( अन्तरिती ) 


5824 भारत का राजपन , मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1992 ) 

[ भाग - 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - - - 1. दी असोसिएटेड फ्रेंडस कोआपरेटिव हाउसिंग सोसा 

यटी, लि० नायक रोड, महाल नागपुर ( प्रन्सरक ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा । 

2. भागास वर्गीय आदिवासी मंडल पलैट नं० 624-ए , 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

नेहरू नगर सक्करदारा, नागपुर 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
अर्जन रज, मागरपुर 

कार्यवाहियां करता हूँ । 
नागपुर - 10, दिनांक 25 फरवरी 1980 

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी बालेप : 
निदेश सं० फा० सं० आई०ए०सी०/ अर्जन/ 110/ 79- 80 

( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 48 
अतः मुझे एस० के० बिलय्या 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूक्ला 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मधि बाप 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269-7 के 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
पधिक है 
और जिसकी फील्ड नं0 54/ 4 , प० ह० नं० 34 है तथा ओ 

( ब ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
विगोरी त० तथा जि . नागपुर में स्थित है ( और इसमें 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता 

बद्ध किसी प्रम्य व्यक्ति द्वारा ममोहस्ताक्षरी के 
अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

पाम लिखित में किए जा सफेंगे । 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 30- 8- 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त दो पौर पदों का , जो जम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

प्रविनियम के अपाय 20-2 में परिभाषित 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

है, वही अर्थ होगा, जो उस मध्याय में दिया 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

गया है । 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । -- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
___ फील्ड नं0 544, १० ह० नं० 34, ( 1 21 हेक्टरस ) 
मौजा दिगोरी, ता . जिला नागपुर । 


एस० के० बिलम्या 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नागपुर 
तारीख : 25- 2- 1980 
मोहर : 


अतः अब, उस अधिनियम , की धारा 289-1 के अनुसरण 
में , मैं , उपत अधिनियम की धारा 269- को उपधारा ( 1 ) 
के बीन निम्नलिखित व्यक्तियों मीत - - 


- . 


. 


- 


. 


. 


गि III - Tण्ड 1 ] भारत का परमई , 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 

5825 
प्ररूप आई० टी० एन एस० -- -- - 1 श्री तुलसीराम काशीनाथ घरवनकर, रहने वाले वाडी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

ता० तथा जि० नागपुर 

( अन्तरक ) 
269 - (1) के अधीन सूचना 

2 . श्री संत ज्ञानेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था, 
भारत सरकार हनुमान नगर, नागपुर 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
अर्जन रेंज नागपु 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
नागपुर, दिनांक 26 फरवरी 1980 
निदेश फा० सं० प्राय० ए० सी० /अर्जन /120/ 79- 80 -- प्रतः 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :--- 
मुझे , एस० के० बिलय्या 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

की तामील के 30विन की अवधि , जो भी अवधि बाव 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
रु . से अधिक है 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी प०१० नं . 5 खेत नं० 179/ 9 है सथा 
जो वाडी नागपुर में स्थित है ( और इससे उपलब्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशिन की तारीख से 
कार्यालय मागपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
का 16 ) के अधीन तारीख 13- 8-1979 

पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दापमान प्रतिफल का पन्द्रह 

स्पछीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और मवों का , जो उक्त 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है । 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐमे प्रसरण के लिए तय पाया गया प्रति 

वही पर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
फन निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) पसरण से हुई किसी प्राय की बाबत उपत प्रषि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


जमीन प० ह० नं . 5 फील्ड नं0 179/ 9 ( जमीन 
1 . 50 एकड़ ) मौजा वाडी त० तथा० जि० नागपुर । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1967 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एस० के० बिलय्या 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, नागपुर 


प्रतः अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269- ष के अनुसरण 
मैं , मैं , उन अधिनियम , की धारा 269-1 को उपधारा ( 1 ) 
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :- -- 


तारीख : 26 फरवरी, 1980 
मोहर : 


5826 


भारत का राजपत्र , मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 


[ भाग III .- - खण्ड ! 


1 श्री दयाराम जे० राजई, " धनु कुड " प्लॉट नं० 
31/ 10 स्वस्तिक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी , छापरनगर , 
पुराना भागदगंज , नागपुर । 

( अन्तरक ) 
2 श्रीमति देवीबाई चंदुलाल सुगंध, प्लाट नं० 106ए , 
गुडी महाराज गुरूवारा के पास , कोटा कालोनी , लकड़गंज 
नागपुर । 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 
2894 ( 1 ) के अधीन मूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नागपुर 
नागपुर , दिनांक 26 फरवरी 1980 
निदेश फा० सं० पाय० य० सी० /अर्जन / 121/ 79 - 80 -- प्रतः 
मुझे , एस० के० बिलय्या , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- धीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि म्यावर संपति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उन सम्पत्ति के अजेन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की पारी से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामोन से 30 दिन की आधि , ओ भी पबधि बाद 
में समाप्त होनो हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किनी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्वाक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


और जिसकी सं० प्लाट नं0 106-ए, मकान नं0 105 है 
तथा जो लकड़गंग नागपुर में स्थित है ( और इससे उपाबस 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन 6 - 8- 1979 को 
पढेक्स संपत्ति के उचित मापार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए पारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बजार मूल्य, 
उसके दृश्य नान प्रतिफल मे , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पोर अन्तरक ( अन्तरको ) पौर अन्तरिती 
( मम्तरितियों ) के दोष ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से सात प्रस्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


समीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पों का , जो उक्त मधि 

नियम के अध्याय 202 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आप की बाबत जपत अधि 

नियम के अधीन कर देने के पन्तरफ के दायित्व में कमी 
करने या उससे पचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्ष अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए। 


अनुसूची 
प्लाट नं० 106ए , मकान नं० 105 ( 1764 स्केपर फीट ) 
लकड़गंज लेआउट , कोटा कालोनी नागपुर । 


एस० के० बिलय्या , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नागपुर 


अनः पब , उन अधिनियम की धारा 369-ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात . . 


तारीख : 26 - 2- 1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई. टी . एन . एस . -.-.. - - 1 . श्री महादेवराज अप्पाजी निबरते , शांती नगर, सर्कल 

नं० 11/ 17, नई इतवारी स्टेशन , नागपुर ( अन्तरका ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

2. श्रीमति कंचन गौटी मनसुखलाल ठाकरार , जायदाद 
269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 

स्कूल के पास , बाडर रोड , महाल , नागपुर ( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, नागपुर 
नागपुर , दिनांक 27 फरवरी 1980 
फा० सं० प्राय० ए०सी०/अर्जन /122/ 79 - 80--- अतः 
मुझे, एस० के० बिलय्या , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
पौर जिसकी सं० प्लाट नं0 47, मकान नं0 954 है तथा 
जो नागपुर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 9- 8- 79 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहींकिया गया ह : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए आ सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


अनुसूची 
एक प्राय० टी० प्लाट नं0 47 मकान न० 954 सर्कल 
नं० 5/ 10 वार्ड नं० 24, जुना बगडगंज रोड, नागपुर । 

एस० के० बिलय्या 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नागपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - को उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


: 27 - 2 - 1980 । 
मोहर : 
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[ भाग 


- 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -- - - 


आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) के प्रधान सूचना 


1. श्रीमति अपुर्णा शतीश मोहिले , रिजनल आफिसर 
फोल्डसेंसर बोर्ड, 44, ब्लाक सी , टाईप -5, हैदराबाद हाउस , 
नेपन रोड, मुंबई -36 

( अंतरका ) 
2. श्रीमति कैलाश बनवारीलाल नागपाल , " शांत 
भवन " गुरु नन्दा स्कूल के पास , कसबी चौक , नागपुर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बन 
के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्मति के प्रजन के संबंध में कोई भी पामेप: --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
को भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के 
पपतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी म्पमित 
द्वारा ; 


कार्यालय , महायज मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नागपुर 
नागपुर , दिनांक 27 फरवरी 1980 
फा० सं० प्राय० ए० सी०[ अर्जन / 123/ 79- 80--- अतः 
मुमे, एस० के बिलय्या , 
मारकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पाचात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि ग्यावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 22 है तथा जो धरमपेठ नागपुर में 
स्थित है ( और इमसे उपलब्ध अनु सूची में और पूर्ण रूप से 
वणिस है ( जिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख 13- 8- 1979 
को पूर्णोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के 
समयमान प्रतिफम के लिए अन्तरित की गई है और मझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से ऐसे 
इश्यमाम प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
पतरस ( परतरकों ) पौर अन्तरिती ( पन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे प्रत्खरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलियित 
रेण्य से उस अमरम लिखित में वास्तविक रूप से बषित 
नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से. 

45 दिन के भीतर उक्स स्थावर सम्पत्ति 
में हितगड किसी मम्य ग्यस्ति भरा, प्रधोहस्ता 
भरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पनीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , वो उक्त माप 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , 
बही मर्ष होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( 6 ) अन्तरण से पुरे किसी भाय की बायन नपत 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए । मौर/ या 


प्रमुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आर या किनी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
घन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 फा 27 ) 
के प्रयोजनार्य मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


3/ 5 भाग प्लाट नं० 22 ( 2979 वर्ग फुट ) मौजा पुटाला , 
धरमपेठ , नागपुर । 


एस० के० बिलम्या 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्स , (निरीक्षण ) 

अर्जनरेंज , नागपुर 


अतः अब , उषत अधिनियम , को धारा 269-ग के 
अनुसरण में , में , क्त अधिनियम की धारा 269- 1 
की उप-धारा ( 1) के पोन निम्ननिवित व्यक्षियों, अयो : - . 


: 27 - 2 - 1980 । 


मोहर : 


मामा 


- 


ग 1 ] 
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प्ररूप पाई० टी० एन० एम - - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


1 . श्री जयप्रकाश नारायन राधाकिसनजी गुप्ता, प्लाट न . 
9- बी , तिलक नगर , नागपुर 

( अन्तरफ ) 
___ 2. मेसर्स कोशल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज , प्लाट मं० 
39, नवनिर्माण हाउसिंग सोसायटी लेग्राउट , नागपुर 

( अंतरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोस सम्पत्ति के पर्जन के 
निए कायंत्राहियों करता हूँ । 


# पम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नागपुर 
नागपुर, दिनांक 27 फरवरी 1980 
फा० स० आई० ए० सी०/ अर्जन /124/ 79 - 80--- 
अत : मुझे एस० के० बिलय्या , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचिन बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से 
अधिक है 
मोर जिसकी प्लाट सं० 38 है तथा जो नागपुर में स्थित 
है ( और इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वणित 
है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
16- 8 - 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूस्य , उसके द अयमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरग के लिए तय पाया गया प्रति 
फत निविा उद्देश्य से उस अन्तरग निखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


( 1 ) ETV राजा में काम को नारीब से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित . 
बत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताकारी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही प्रर्थ होगा जो उप अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी आय को बाबत उन अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और / या 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रापकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उपा अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
प्लाट नं0 38 का भाग , हिन्दुस्तान हाउसिंग कंपनी 
लेग्राउट जो अमरावती रोड , नागपुर में स्थित है । 

एस० के० बिलय्या 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, नागपुर 
तारीख : 27- 2- 1980 । 
मोहर : 


मला प्रम , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 

अधीन , निम्ननिधि अवियों, प्रति : - - 
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भारत का राजपत , मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 


[ भाग III - - 


1 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - 


1. श्री गणपत पुंडलीक भेंडे, बधामना तह० जिला 
नागपुर । 

( अन्तरफः ) 
2. श्री रामकुमार रामबोध तिवारी, प्लाट नं० 160 , 
बजाज नगर, नागपूर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी पाक्षेप : - - 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की बार। 

289 -4 ( 1 ) के अधीन मूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन , रेंज नागपुर 
नागपुर -10, दिनांक 28 फरवरी 1980 
फा० सं० आई० ए० मी० अर्जन 1 26/ 79- 80 -- अतः , 
मुझे, एम० के० बिलय्या , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिमे 
इममें इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
2139- 4 के पधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थार मंपमि जिमका उचित बागार मल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 

और जिमकी सं० प० ह० न० 6 , खेत नं० 60 तथा 60/ 2 
है तथा जो बधामना , ता . जि . नागपुर में स्थित है ( और 
इमस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्रीकारण . 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
29 - 8 -1979 
कोपर्वोक्त सम्पति के इविन बाजार मूल्य से कम के दायमान 
प्रतिफल के लिए मनारित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित माजार मल्य , 
उसके पापमान प्रतिफल मे , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पत्रह 
प्रतिशत अधिक है और पन्त रक ( अमरकों ) और पन्तरिती 
( अन्तरितियों के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्ररि 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उस प्रसरग निषित में वास्त वक 
रूा से कथित नहीं किया गया है : - - 


( 5) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को अवधि पा तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील मे 30 दिन की अवधि , बो भी अवधि 
माव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी म्पक्ति बारा ; 


( ख ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्तामारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , बड़ी अर्थ होगा, जो उस मण्याप में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरग में हुई किसी प्राय की बाबत मत भक्षिा 

नियम , के अधीन कर देने के मन्तरफ के दायित्व में कमी 
कने या मसे बचने में सुविधा के लिए । पौर/ या 


अनसची 


( च ) ऐसी किसी आय या किसी धन या मम्य आस्तियों 

को , निम्हें भारतीय पायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उम्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ प्रतरिती धार प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जामा चाहिए था छिपाने में सुविधा 


कषि योग्य जमीन जिमका खेत नं० 60 तथा 60/ 2 है , 
प० ह० नं० 6 तथा जो , ता० वधामना में है , तथा जि० नागपुर 


के लिए । 


एस० के ० बिलय्या 

सक्षम प्राधिकारी 
महायका प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, नागपुर 


अतः अब , उरत अधिनियम की धारा 269-ग प्रमः 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 26 - 1 की उपचारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नविचित व्यमियों , अर्थात : 


तारीख : 28 - 2 - 1980 
मुहर : 


भाग 


- 


1 ] 


भारत का राणपत्र, मई 24, 1980 (ज्येष्ठ 3, 1002 ) 


5831 


___ 1. श्री मोहम्मद अहीरउदीन मोहम्मद नसीरुद्दीन कुरेशी , 
नांदेड । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती नूरजहां बेगम मोहम्मद अब्दुल करीम सीद्दीकी , 
इतवारा, नांदेड । 

( अन्तरिती ) 


को यह सचमा जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मजन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूं । 


सक्त सम्पत्ति के प्रर्वन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : - - 


अल्प माई . टी . एन . एस . - - - 
मायकर अधिनियम , 1911 ( 1001 का 43 )ी धारा 
2014 ( 1 ) अधीन सूचना 

भाख सरकार 
कार्यालय , सहायक पापकर मायुक्त (निस ) 

मर्जन रेंज, नागपुर 
नागपुर, दिनांक 28 फरवरी , 1980 
फा० सं० आई० ए० सी० / अर्जन / 127 ) 79- 80 - प्रतः , 
मुझे , एस० के० बिलय्या , 
आयकर अधिनियम , 1901 ( 1901 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पापात् उक्त मधिनियम कहा गया है ), दीपारा 269- ख 
के प्राचीन सक्षम प्राधिकारी को , पर विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु . मे 
अधिक है 
और जिसकी मकान सं० 1-2 - 245 है तथा जो शिवाजी 
नगर नांदेड में स्थित है ( और इससे उपायस अनुसूची 
में पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय नांदेड में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन 29- 8 - 1979 
को पूषोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पायमान 
प्रतिकमा लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि पापूर्वोक्त सम्पत्ति का रचित बाजार 
मूल्य , इसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफस का 
पनह प्रतिशत मषिक है और अन्तरक ( बस्तरकों ) पोर 
बन्तरिती ( मन्वारितियों ) के बीच ऐसे मन्तर लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित गश्म से उक्त प्रसारण निषित में 
बास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है: - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की प्रधि या ततसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना मे राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 

45 दिन , भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , बो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , 
मही पर्थ होगा , जो उस प्रध्याय में किया गया है । 


( क ) पन्तरण से किसी बाब की बाबत , पत्त 

पानियम . मलीन करने पपरक के 
पापित्व में पानी करने का ससे बचने में सुविधा 
निपाएका 


अनुसूची 


( ) ऐसी किसी आय या बन या अन्य पास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय-गार मधिनियम, 1922 
( 1022 1 11 ) या सात मधिनियम , या 
बबनर पधिनियम , 1957 ( 1987 का 27 ) 
के प्रयोजनार्ष अन्तरिती रा प्रकट नहीं किया 
गया था पा किया जाना चाहिए पा , छिपाने 
में सुनिया के लिए ; 


म्यु० मकान नं . 1- 2- 245, शिवाजी नगर, नांदेड । 


एस० के० बिलम्या , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नागपुर 


प्रत: पब, रक्त अधिनियम की पारा 26 - मो पनुसरण 
में , में , पत प्रधिनियम की धारा 2004 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्ममिचित व्यक्तियों वर्षात : -- 
5 - 76GI/ 80 


.. 


तारीख : 28- 2 - 1980 
मोहर : 
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भारत का राचन, मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1002 ) 


[ भाग III - 


1 


FATH 


प्रल्प पाई . टी . एन . एस . - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का + 3 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . डाक्टर मुराद डी० उमरीगर । 
2. मैमर्स फिरोज ईस्टेट प्राईवेट लिमिटेड । 


( अन्तरक ) 
( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति को अमन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप: ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की प्राधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
में किसी व्यक्ति द्वारा 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-II, बंबई 
बंबई, दिनांक 1980 
सं० ए० पार०- II / 2816 . 4/ मां 79 - ~- अतः , मुझे , ए० 
एच० तेजाले , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/ - रुपए से अधिक है 
मौर जिसकी सं० प्लाट नं0 18 ( पार्ट ) सी० टी० एस० नं० 
997/ 2 ( पार्ट ) प्लाट नं0 12 सी०टी० एस० नं० 997 और 
997/ 1 है तथा जो जुहू तारा रोड में स्थित है ( और इससे 
उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
फर्ता अधिकारी के कार्यालय बम्बई में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
16- 8- 79 (विलेख सं० एस० 310/ 78 ) को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि प्रयापूर्वोक्स सम्मत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके द श्यमान 
प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
पौर पन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती ( पन्तरिसियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उस अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं 
किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखिप्त 
में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम को मध्याय 20- 2 में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक को पायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा लिए 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


अनुसूची जैसा कि विलेख मं० एस /310/ 78/ बंबई उप 
रजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनांक 18- 8- 79 में रजिस्टर्ड किया 
गया है । 


ए० एच० तेजाले 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- II , बम्बई 


प्रातः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
मै , उका अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 


तारीख : 
मोहर : 


Tm. . 
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( अन्तरक ) 
2. श्री जोसफ मात्य 

( अन्तरिती ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 
269 -1 ( 1 ) के अधीन सचना 

को यह सूचना जारी करके पूर्षाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेगे । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, एरणाकुलम 
कोचीन -16, दिनांक 7 सितम्बर 1979 
निदेश सं० एल० सी० 322/ 79- 80--- अतः मुझे के० 
नारायणा मेनोन 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है, जो एरणाकुलम में 
स्थित है ( और इससे उपायस अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , एरणाकुलम में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन 4- 8-1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ण्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापाक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके उपयमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की पायत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


_ ath right over 58. 5 cents of land with buildings as per 
schedule attached to doc. No. 2829 / 79 . 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


के . नारायणा मेनोन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण 

अर्जनरेंज , एरणाकुलम 


मतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -4 के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 


तारीख : 7 - 9- 1979 
माहेर 
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भारत का राजपन, मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 


[ भाग IITimi 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - ----- - --- 


___ 1 . श्री जोसफ मलाय 

2. जार्ज सोमज 


( जूनियर ) 


( अन्तरक ) 
( अन्तरिती ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ( 1) के अधीन सूचना 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप: - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
नाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, एरणाकुलम, 
कोचीन - 16 दिनांक 12 मार्च 1980 
निवेश सं० एल० सी० 404/ 79 - 80 - अतः मुझे वी० 
मोहनलाल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है , जो विजयपुरम 
विल्लेख में स्थित है ( मौर इमसे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय कोहयम में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 2/ 8/ 79 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरिस की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दमे के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


मनुसूची 


7 cents of land in Sy. No. 67 / 1A/ 3 of 
Village . 


Vyayapuram 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


धी० मोहनलाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज एर णाकुलम 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
म , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्: - - 


तारीख 12 - 3- 1980 
मोहर : 


भाग 


1 ] 


भारत का रामप , मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1102 ) 


5833 


प्ररूप आई० टी० एन० एस . -- - -- - - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 

धारा 289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री यूसफ 

( अन्तरक ) 
2. श्री देवसी और फिलोमिना ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: --- 


भारत सरकार 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की प्रबधि या तत्सम्बन्धी भ्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जी भी 
अवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 
कोचीन -16 , दिनांक 8 अप्रैल 1980 
निदेश सं० एल० सी० 407/ 80 - - 81 - - प्रतः मुझे 
वी० मोहन लाल 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 ,000/ 
१० से अधिक है 
पौरजिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है , जो कोटपुरम में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
गणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोडूनालूर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 8- 8- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्सास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और मन्सरक ( अन्तरकों ) पौर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितपय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

प्राधिनियम , के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
हैं, वही अर्थ होगा जो उस बध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
का लिए ; मोर/ या 


अनुसूची 


33 Cents of land with building as per vchoduto attached 
to doc No . 1929 / 79 . 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


वी० मोहनलाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रामकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जनरेंज , एरणाकुलम 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 288-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात्:- - 


तारीख : 8 - 4 - 1980 
मोहर : 


5836 भारत का राजपत्र,मई 24 , 1980 (ज्येष्ठ 3, 1902 ) 

[ भाग Ift खण्ड 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - -- 1. श्री के० सी० वलसन 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमति डी० ए० शारदा 

( मन्सरिती ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, एरणाकुलम 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्णाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कोपीन -15, दिनांक 8 अप्रैल 1980 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


निवेश सं० एल० सी० 408/ 80- 81--- प्रतः , मुझे, वी० 
मोहन लाल 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है, जो लोकमलेखरम 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कोडनालूर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 4 -8- 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रप्ति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह , बहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी बाय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
बार/ या 


मनुसची 
23 Cents of land with buildings as per schedulo attached 
to doc No. 1908 / 79. 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


पी० मोहनलाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर मायुक्त ( नि क्षण ) 

मर्णन रेंज, एरणाकुलम 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - -- 


तारीख : 8 - 4- 1980 
मोहर : 
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1. श्रीमती जानावीयम 
2. श्री के० सी० चान्डी 


( अन्तरक ) 
( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - - - 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज एरणाकुलम 
एरणाकुलम-18, दिनांक 8 अप्रैल 1980 
निवेश सं० एल० सी० 409/ 80 - - 81- - प्रस : मुझे 
बी० मोहनलाल 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ), को धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर मम्मति , जिसका उचित वाशर मूल्य 
25 ,000/ - २० से अधिक है, और 
जिसको सं० प्रभुवी के प्रसार है, जो तिरूवन्नतपुरम में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पोर पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वनगानूर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 
तारीख अगस्त , 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त मंत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके वृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( प्रमरितियों ) के वीव से अन्तरग के निए तय पाया गया प्रति 
फत निनिखिन उद्देश्य पे उक्त प्रसरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि माद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित हैं, वही 
मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबा उक्स अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


Land and building as per schadulo attached to doc . No, 
1993 . 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारती । पापार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 127 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


बी० मोहनलाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायक र प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


प्राः प्रय, आ पधिनियम , की धारा 269-1 के अनु परण 
में , मैं , उवा अधिनियम की धारा 269- घ की अधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 


तारीख 8 - 4 - 1980 । 
मोहर : 


5838 


भारत का राजपत्र , मई 24 , 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 


[ भाग III - 


1 


1 श्रीमति जानादीपम 

( अन्तरक ) 
2 श्री जोजे मास्यू 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना मारी कर पूर्वोत सम्पत्ति के प्रजेन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

रक्त सम्पति के वर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 

बिन को प्रति या तस्संयंत्री म्पत्तिमों पर सूचना 
की तामील से ३०बिन की मषि, मो भी अवधि बाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


प्रकप पानी. एम . एस . - - 
मायकर अधिनियम, 1001 ( 100173) की धारा 
200- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज एरणाकुलम 
कोषीन -15, दिनांक 8 अप्रैल 1980 
निवेश सं० एल० सी० 410/ 80/ 80 - - 81 ---- प्रत मुझे 
बी० मोहनलाल 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1001 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पासात् सात अधिनियम कहा गया है ) , 
की पारा 2004 के यमीत सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्वापर गति , जिसका पचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु . से अधिक है 
मोर जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है , जो तिरूवनन्तपुरम 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वेनगानून 
में भारतीय रजिस्ट्रीकर अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 
के अधीन 2- 8- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के पित नामार मुख्य से कम से प्यमान 
प्रतिफल के लिए बत्तरित की गई है पीर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण फि मचाएगायत सम्पत्ति का गपत मार 
मुप, रसके पवमान प्रतिपल से , ऐसे ग्राममान प्रतिफल का 
पम्प्रहप्रतिशत से अधिक बार पन्तरक ( अन्तरकों ) मोर प्रमरिती 
( पतलियों ) के बीच ऐसे पतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफम ,निम्नलिवित गोप से मत पन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से पित नामा - 


( ब ) इस सूचना के राजन में प्रकाशन का तारीख में 

45 दिन के भीतर उपस स्थापर सपत्ति में हितपत 
किसी पम्प पति द्वारा प्रयोहस्वामरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - जसमें प्रयुक्त सम्दों भौर पदों का , बो मत 

मधिनियम के बड्याम 20-2 में परिमावित 
है, वही पर्व होगा, वो उस प्रयाय में 
दिया गया है । 


( ) अन्तरग से हुई किसी गाय को बाबत समत 

मधिनियम के मधीन कर देने के पन्तरक के 
गायिल में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के 
लिए । और/ या 


अनुसूची 


naband and building as 


Land and building as por schedulo attached to doc , No. 
1994. 


( ब ) ऐसी किसी भाय या किसी अन या अन्य बास्तियों 

को , चिन्हें भारतीय गायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , 
या धन-फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना प्रस्तरिती द्वारा प्रमाद नहीं किया 
पमा पा या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुमित्रा के लिए ; 


बी० मोहनलाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज एरणाकुलम 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 280 के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269 कोषमारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः 


तारीख : 8- 4 - 1980 
मोहर . 
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भाग - - बाड 1 ] 

भारत का राजपत्र, मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 
प्ररूपमआई०टी० एन० एस० - - - - - - - - 1. श्रीमति वी० कामेश्वरम्मा , शिवाजी सैंटर अंदर, विजय 
वाड़ा 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

2 . श्रीमति माजेटि बेबी सरोजिनी विजयवाड़ा 
धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
फार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण 

को यह सूचना जारी करके पूर्वाग्न सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
___ अर्जन रेंज, हैदराबाद 

कार्यवाहियां करता हूं । 
हैदराबाद , दिनांक 14 अप्रैल 1980 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :--- 
पार० ए० सी० नं० 1036 - - प्रतः मझे के० के० वीर 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इम सुजना के राजपत्र में प्रकाश की नारीव से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 

भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रुपये से अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० 

है, जो में स्थित है 
( और इममे उपाय अनमूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विजयवाड़ा में भारतीय 

45 दिन के भीतर उन स्थावर सम्पत्ति में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 108 का 16 ) के अधीन 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
9/ 79 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शहदों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित 
का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

है , वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 

गया है । 
पग्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और या 


अनुसूची 


विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी के पाक्षिक अंत 30- 9- 78 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 6580/ 79 में निगमित अनुसूची 
संपत्ति । 


ख ) ऐसी किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक मायकर पायुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रत ; अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 

के प्रधान निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
6 - - 76GI/80 


तारीख : 14- 4- 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूपमाई०टी० एन० एस० -- - 


1 . ( i ) श्री ताडेपल्लि अंजनेया सास्त्री , ( ii ) साडेपल्ली 
सुब्रह्मन्यम ( ) श्रीमति तापल्लि मानिक्योबा 
( iv ) श्रीमति तापल्ली सीतारामा सास्त्री ( v ) ताडेपल्ली 
हनमंता सास्त्री नरसारावपेट । । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री मेल्ला चेरुख वींमोल्टा गुप्ता,मैजट व गाडियन वीरांज 
नेयुल नरसारवपेट । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई प्राक्षेप : 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 14 अप्रैल 1980 
निर्देश सं० पार० ए० सी० नं . 1037 -- अत: मझे, के ० के० 
धीर , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उस अधिनियन कहा गया है ), की धारा 289- 9 के 
अयोन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपति जिता उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० है, जो 

में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नरसारावपेट में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
9/ 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उधित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फत निम्ननितिन उद्देश्य से उन अन्तरग लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में पमाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


सण्टोकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


नरसारावपेट रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15- 9 - 79 
में पंजीकृत वस्तावेज नं० 4378, 4381 और 4379 में 
निगमित अन सूची संपत्ति । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० के० धीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रत , अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - --- 


न 


9 


तारीख : 14 - 4- 1980 
मोहर । 


भाग III --- बण्ड 1] 


भारत का राजपन, मई 24 , 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 
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प्ररूपमा 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - --- 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 


1. श्री सिंहथ तिरुमलाराव, ( ii ) सिंहेथ नरसिंहाराव, 
( iii ) सिंहेष रमेश विजयवाड़ा । ( अन्तरक ) 


2. मेसर्स पापुलर शू मार्ट , विजयवाड़ा । ( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज, हैदराबाद 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 


हैदराबाद, दिनांक 14 अप्रैल 1980 


उक्स सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . - - 


निर्वेश सं० प्रार० ए० सी० न० 1038 - अतः , मुझे, के० के० 


वीर 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० है, जो 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विजयवाड़ा 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 9/ 79 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्तह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15- 9- 70 
में पंजीकृत दस्तावेज नं0 5872 में निगमित अनुसूची संपत्ति 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


दिनांक : 14- 4- 80 
मोहर : 
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. 


. 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- ---- 


1 . चौ० तिरुमलाराय ,मेसर्स पापुलर श मार्ट , विजयवाड़ा 

( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 


2 . मेसर्स पापुलर शू मार्ट गांधीनगर , विजयवाड़ा 

( अंतरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाप: --- 


हैदराब दिनांक 14 अप्रैल 1980 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा: 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


सं० प्रार० पे० सी० नं० 1039--- प्रतः मुझे के० के० 
वीर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 26g 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करन का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० 

है , जो 
में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्णरूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विजयवाड़ा 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 9/ 79 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापाक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्सारतियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : - .- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


विजवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15- 9- 79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं . 5871 में निगमित अनुसूची संपत्ति 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - को उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - -- 


दिनांक 14 - 4 -19801 
मोहर : 


भाग III -- बाण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र, मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 
प्ररूप पाई० टी० एन० एस० 

1. श्री काटेपूडि रामाक्रिष्म्या रामूलवाटी मंदिर के पास , 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की 

पटमटा विजयवाड़ा 

( अन्तरक ) 
धारा 269- 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . श्री चलुवादि सत्यनारायणा गुलाबचंद स्ट्रीट , विजय 
भारत सरकार वाड़ा 

( मन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज हैदराबाद 

को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्णन के लिए 

कार्यवाहियां करता हूं । 
हैदराबाद दिनांक 14 अप्रैल 1970 
सं० प्रार० ये० सी० नं० 1040 – प्रत मुझे के० के० उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
वीर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
२० से अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० है , जो 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में भर पूर्णरूप से 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विजयवाड़ा 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोहस्ताक्षरी के पास 
16 ) के अधीन 9/ 79 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

गया है । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : --- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; पौर / या 


मनुसूची 


विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 30- 9- 79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 6686 में निगमति मन सूची 
संपसि । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अग्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के . के . वीर 

सक्षम अधिकारी 
( सहायक आयकर पायुक्त ) निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाट 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
मधीव , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात्: 


दिनांक 14- 4- 1980 । 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, मई 24 , 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 


[ भाग IIT - 


1 


. 


. 


. . 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269 - 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . ऐकजिक्यूटिव माफिसर श्री जगन्नाथ स्वामी श्री प्रोज 
नेयास्वामी और वेंकटेश्वरस्वामी ट्रस्ट , गुंदर 


भारत सरकार 


2. श्री टी० पी० षन्मुखम संदर पिल्लै न0 3 नानाराव 
नायुड स्ट्रीट, टी० नगर , मद्रास ( मन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाष घिनांक 14 अप्रैल 1980 
पार० ए० सी० नं० 1041 -- प्रतः मुझे के . के . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


वीर 


उक्त सम्मत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


आयफर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
माजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० 

है, जो 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यलय गंटूर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 8/ 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पौर 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्मत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा, मो उस अध्याय में दिया गया है । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के पायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पोर/ या 


गुंदर रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक 31- 8 -1979 में 
पंजीकृत दस्तावेज नं0 5069 में निगमति अनुसूची संपत्ति । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रापकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः, अब, उन अधिनियम की धारा 289- ग के अनु 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


तारीखः 14- 4- 80 
मोहर : 


नाग III - - राण 1 ] 


भारत का राजपक्ष, मई 24, 1980 (ज्येष्ठ 3, 1902 ) 
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प्राप माई . 


. एम . एस० ---- - 


1. श्री सय्यद मोहम्मद पाली , विजयनगरम ( पन्तरफ ) 
2. श्री पेंटपाटि विजयरामय्या , विजयनगरम ( अंतरिती ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

288-4 ( 1 ) के प्रमीन सूचना 

पारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स मम्पत्ति के अर्जन के लिए 
सार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : ... 
( a ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन को सारीख से 45 

दिन की मवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी अबधि माद में 
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
भ्यक्ति द्वारा ; 


पर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाव , दिनांक 21 मार्च 1980 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं0 1030-- प्रप्तः मुझे के० के . 
वीर 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा मया है ) , की धारा 289-स 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका पित गामार मुख्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्णरूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय विजयनगरम 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 15- 8- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उमित बाजार मूल्य से हम के रायमान 
प्रतिफल के लिए पातरित की गई है मोर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि समापूर्वोक्त सम्पत्ति का रचित पाचार मूल्प , उसके 
दायमान प्रतिफल से , ऐसे पायमान प्रतिफन के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है मौर भन्तरक ( अन्तरबों ) मौर पन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्न 
सिक्षित गोषय पे उस मवरण निखित में पास्तविक रूप से 
कषित नहीं किया गया है ! - - 


( ब ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4. 5 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा पोस्लामरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


है, जो 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त गम्भो मोर मां का , जो उक्त 

अधिनियम के प्रध्याय 20 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , मो उम अध्याय में किया गया । 


अनुसूची 


( प ) प्रसरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरफ के पारिष 
में कमी करने या जमसे बचने में सुविधा के लिए 
और/ या , 


विजयनगरम रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक मंत्र 15-8 - 79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं . 3055 में निगमित अनुसूची संपत्ति । 


( ख ) ऐसो किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त मधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
भन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए । 


के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, वेदराबाट 


अतः अब , उक्त पधिनियम की धारा 269+ ग के अनुसरण में , 
मैं , सक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 21- 3- 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 


[ भाग III -- 


1 


1. श्री बेनिगल्ला प्रभाकराराव विजयवाड़ा ( अंतरक ) 
2. श्री प्रोग सीतापतिराव , विजयवाड़ा ( अन्तरिती ) 


प्रम्प भाई. टी . एस . एस . - - - -- - - 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का .७ ) की धारा 

289- 4 ( 1 ) के प्रभीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 21 मार्च 1980 
निदेश सं० प्रार० ये ० सी० नं0 1031 - - प्रतः मुझे के० के० 


को यह सूचना जारी पार के पूर्वोक्स सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यपाहियों करता हूं । 


उस सम्पत्ति के प्रजन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


पीर 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन को प्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि वाव में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उमस स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
किमी अभ्य व्यक्ति द्वारा, पधोस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- के 
अधीन सनम , प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
१० से अधिक है 
और जिसकी सं० है, जो 

में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्णरूप से 
पणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विजयवाड़ा 
में भारतीय रजिस्ट्रीकर अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 30- 8 -1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
एसपमान प्रतिफल के लिए प्रातरित की गई है 
पौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
पचापूर्णोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , इसके दुग्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमाम प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से प्रधिक 

मोर अन्तरफ ( मन्तरकों ) और अमरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे घसरण के लिए तय पाया गया प्रतिपाल, 
निम्मनिषित रहेशप से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कषित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण -- -इसमें पपुक्त शब्दों और पहा का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिमापिन 
है, बहो प्रथं होगा जो उम मध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) पन्तरण मेईकिमी माय की बाबत , सक्त मधि 

निगम के अधीन कर देने के पतरफ के पिस्व में 
कभी करने या उससे पचने में सुविधा के लिए ; 
और / म 


मनुसूची 


विजयवाड़ा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 30- 8 - 79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं . 5191 में निगमित अनसूची 
संपत्ति । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या बस्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा उक्त प्रधिनियम , या बनकर 
अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
भन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
भामा वाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहावमा भागकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज,हैदराबाद 


पता पब , उक्त प्रधिनियम की धारा 269-11 के मनमरण में , 
में , उक्त अधिनियम की बारा 289- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
बधीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , पति। - - 


दिनांक : 21 - 3- 1980 
मोहर : 


. 
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भाग III -आण 1 ] 

भारत का राजपत्र , मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - -- -- - 1. श्री बल्डा शिवप्रसाद , तेलागयापालम ( अन्तरक ) 

2. श्रीमति मनेम अमरेश्वरी निडुबोलु ( अन्तरिती ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की भारा 

269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


को यह सूचमा जारी करके पाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 21 मार्च 1980 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं० 1032-~ - अतः मुझे के ० के० 


बीर 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि रत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बदक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


भागकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भाग 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रू . से अधिक है 
मौर जिसकी सं० 

है , जो 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध भमसूची में पोर पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पोनूर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन 15- 8- 1979 
को पाक्स संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उबिस बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल में , एमे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सारिती 
( अन्तरितियो) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है :---- 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त हाब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विमा 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; 
और / य . 


अनुसूची 


( स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धम 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


पोन र रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15- 8- 79 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 1058 में निगमित अनसूची 
संपत्ति । 

के०के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर बायुक्त , (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
7 - 76GI/ 80 


दिनांक : 21 - 3- 1980 
मोहर: 


JU 
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भारत का राजपत्र , मई 24, 1980 ( ज्य ष्ठ 3 , 1902) 


[ भाग III --- खण्ड 1 


___ 1 . श्री बोंडल सोमय्या, तेलगायापालेम गांव, पोन्नूर तालूक 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमति उप्पाला वसुदरा देवी , गोवाडा नेताली 
तालक 

( अन्तरिती ) 


फो प पूध ना कर पूर्वोका समर के अर्बन के 
लिए कार्यवाहियों करता हूं । 


उक्त सम्मति । अर्जन के सम्बन्ध में कोई मो पाप : - - 


प्ररूप भाई . टी . एम . एस . - --- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1901 47 43 ) की धारा 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 21 मार्च 1980 
निदेश सं० पार० ए० सी० नं0 1033 - यत :मुझे के ० के० 
वीर 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उमा अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 0 
के प्रधान सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रूपए 
से अधिक है । 
पौर जिसकी सं० 

है, तथा जो में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्णरूप से 
वर्णिन है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पोन्नूर में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1808 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक 15- 8-1979 
को पूर्वोक्त सम्मति के उचित बाजार पूल्य से 6म के दृश्यमान प्रति . 
फल के लिये अन्तरित को गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यपापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उनके 
दश्यमान प्रति हम से, एमे दृश्य मान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और अनरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो 
( अन्तरितिपा ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए ना पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उस अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूा कपिल नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोन से 

45 दिन की प्रधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन को पधि, गो भी 
अर्वाध बाद में समाप्त होनो हो , के पोर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसो पसिनारा ; 


( 4 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किमो प्रन्य भक्ति द्वारा, प्रधाइरोके पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणा - - इस में प्रयुक्त शब्दो पोर पदों का , जो उक्त मधि 

नियम के प्रायाय 20 - क में परिभाषित है , 
वही पर होगा, जो उस आध्याय में दिया गया है । 


( क ) अतरण में हुई किमी आप की बाधा उक्त 

अधिनियम के पधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; पोरया 


अनुसूची 


पोग्नूर रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15- 8-1979 
में पंजीकृत दस्तावेज नं० 1059 में निगमित अनसूची 
संपत्ति । 


( ४ ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1 922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्ष 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
माना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अत :, अब, उन अधिनियर की धारा 289-ग के अनुसरण में 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 को उपधारा ( 1 ) 
के मधान, निम्ननिदिए व्यक्तियों, अर्थात् :- -- 


दिनांक : 21- 3- 1980 
मोहर 
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प्ररूप माई० टी० एन० एस० - ---- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायझर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 21 मार्च 1980 
निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 1034 --- यतः मुझे 
के० के० वीर 
प्रायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269-रद्र के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० 

है, नथा जो 

में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्णरूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पेद्दापुरम , 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन दिनांक 31- 8- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दशमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दुपयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्लरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐने अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफन , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - -- 


____ 1 . ( i) जंगारेड्डि माधवाराव ( ii ) जै० गोपालराव 
( ii ) जे० वेंकटराव ( सन्स आफ लक्ष्मणराव ) ( iv ) जे० 
वेंकटराव सन आफ कोटय्या ( v ) जे० कोटेश्वराराध ( vi ) 
वेंकटरमनम्मा ( जे० वेंकट राव के बेटे , मजकूस ) ( vii ) येलि 
सेट्टी विजयकुमारी वल्लमूरु ( viii ) देवल्ला गुरराजु ( ix ) 
डंडवल्लि सत्तिराजु ( x ) नक्कलापूडि बापिराजू ( xi ) जे० 
श्रीधर ( मनर ) बै गार्डियन माधवराव ( xii ) रमेश ( xiii ) 
नागेश ( xiv ) श्रीनिवास मैजर सन्स आफ वेंकटराव मजकूस 

( अन्तरक ) 
2. श्री मढे प्रादिनारायण , एम० नागामणि , पेवापुरम 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रम को 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किस व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्न व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस अधिः 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरग न हुई किमी प्राय की बाबत उक्त अधि . 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उसमे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐमी किमी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तारता द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


पेद्दापुरम रजिस्ट्री अधिकारी में पाक्षिक अंत 31- 8- 79 
में पंजीकृत कुल दस्तावेज नं० 1800 मे निगमित अनुसूची 
संपत्ति । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु 
मरण में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269-0 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों,प्रर्थात् : -- 


तारीख 21- 3 - 1980 । 
मोहर : 
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[ भाग IIT - खण 1 


प्रस्प पाई . टी . एन . एस . - - -- 
वायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- 4 ( 1) के अधीन सुषमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक पायकर प्रायुक्त (निरीमन ) 


1. श्रीमति दवारंपूडि भानुमति काकिनाडा ( अन्तरक ) 

2. श्री कोरा भास्कारा नारायनामति पौर कोरा पन्ना 
पूर्णाम्मा , काकिनाडा 

( अन्तरिती ) 


अर्जन रेंज, हैदराबाद 


1 


to 


- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियो शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बायोप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4.5 

दिन की अवधि , या तत्सम्बन्धी पत्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


हैदराबाद , दिनांक 21 मार्च, 1980 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं० 1035---- यतः मुझे 
के० के० वीर 
प्रायकर अधिनियम 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269-9 के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पति ,जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० है , तथा जो 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्णरूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता प्रधकारी के कार्यालय काकिनाडा मे भार 
तीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन दिनांक 31- 8- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उधित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रति कल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
मधिकई मोर अन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 

ोग्य से उक्त अन्तरग लिखित में वास्तविक सेकषित नहीं 
किया गया है : - - 


( ब ) स सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितगत 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मघोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्वीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20-+ में परिभाषित 
है, वही अब होगा , जो उस अध्याय में दिया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अघि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे पचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसौकिसी आय का किसी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) का जपत अधिनियम, या धमकर अधिनियम 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना मन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
पाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


काकिनाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 31- 8 - 79 
में पंजीकृत घस्तावेज नं० में निगमित अनसूनी संपत्ति । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षक ) 

पर्जन रेंन , हैदराबाद 


अतः अब, उस मधिनियम की धारा 209-1 के अनुसरण में , 
में, 1 धिनियम की धारा 2894 की उपाय ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित पक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख 21- 3 - 1980 
मोहर : 


भोग - -खम न भारत का राजपत्र, मई 24, 1988 ( वैशाख 3, 1902 ) 
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प्ररूप पाई० टी० एन० एस० -- - - - ___ 1. श्री एम० एस० राज जी०पी०ए० महमद परराव 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

अली खान घ० नं० 32 उपरगुडा हैदराबाद में रहते है 

( अन्तरक ) 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. इन्डस्ट्रियल वरकरस और वीकर सेक्सन कोआपरेटिव 
भारत सरकार 

हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि . प्रेसीडेट श्री टी० येलय्या 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

805 एस० प्रार० टी० शान्तनगर हैदराबाद ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 2 अप्रैल , 1980 
निर्देश सं० प्रार० ये० सी० नं० NV 1/ 80- 81 - - प्रत 
मुझे , के . के . वीर 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
से अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्यावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये 
से अधिक है, 
और जिसकी सं० 357/ 1 है, जो मलकाजीगीरी सिकन्दरा 
बाव में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदरा 
बाद ईस्ट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन 1979 अगस्त को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देय से उक्त अनरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

निरम के अध्याय 20-फ में परिभाषित है, वहीं 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किमी प्राय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी उसके या उससे पचने में सुविधा के लिए; 
और/ या 


अनसची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) पा उक्त अधिनियम या धनकर प्रधि 
नियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए या छिपाने में सुविधा के लिए ; 


कृषि जमीन सं० नं0 357/ 1 जो मौलालि गांव हैदरा 
बाद इस्ट में है जिसका रजिस्ट्रेशन डॉ० नं० 8085/ 79 से 
उप रजिस्ट्रार कार्यालय हैदराबाद ईस्ट में हुमा है । 

के . के . वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुमत (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 2 - 4 - 1980 
मोहर : 


प्रतः प्रव, उपत अधिनियम भी धारा 269- ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 


- -- 


-- - - - 


- 


- - - - - - 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . - - - --- --- 

___ 1. श्री एम० एस० राजू , जी० पी० ए० श्री खुरशीद 

अली खान , 32 - 1, उपरीगुडा में रहते हैं ( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) को धारा 

2. इन्डस्ट्रियल बीकरस सेक्शन कोआपरेटिव हाउसिंग 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

सोसायटी लि . जिसके प्रेसीडेंट टी० यदुय्या गोड घ० नं० 

805 एसआरटी शान्तनगर हैदराबाद में है । ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
हैदराबाद , दिनांक 2 अप्रैल 1980 

उक्त सम्पत्ति के पर्वत के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : 
प्रार० ये० सी० नं० 2/ 80 - - 81 - - प्रत मुझे के० के० 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
वीर 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी पस्तियों पर सूचना की 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

सामोल से 36 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख के 

समाप्त होती हो , भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
मयीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

व्यक्ति द्वारा ; 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उदित नार मून्य 25, 000/- 5 . 
से प्रधिक है 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 
और जिसकी सं० नं० 357/ 1 है, जो मौलालि गांव हैदराबाद 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
ईस्ट में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण 

अन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदरा 

में किए जा सकेंगे । 
बाद ईस्ट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन अगस्त 1979 

स्पपीचरण.-- -इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , को उक्त 
को [ र्वोका सम्मति के विस बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अधिनियम के मध्याय 20- 2 में परिभाषित 
प्रनिफन के लिए पतरित की गई है मोर मुझ यह विश्वास करने 

है, वही मर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया 
का कारण है कि यथापूर्वोस सम्मसि का उचित बाजार मूल्य , उसके 

गया है । 
दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमाम प्रति कन फा पन्द्रह प्रतिशत प्रधिक 
है पौर प्रसारक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( मातरितियों ) के 
बीच ऐसे प्रतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफन , निम्नलिरित 
उद्देश्य से उस पारण गिना में वास्तविक रूप में कथित नही 
किया गया है । - - 


( क ) अन्तरग से हुई किती आय की बाबत, उस अधिनियम 

के अधीन कर इन के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बनने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( 0 ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिहे भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ प्रत रेती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
पा , किराने में सुविधा के लिए । 


जिराली जमीन सं० नं . 357/ 1 जो मौलालि गांव 
हैदराह्माद ईस्ट में है जिसका रजिस्ट्रेशन डॉ० नं0 7813/ 79 
उप रजिस्ट्रार कार्यालय हैदराबाद ईस्ट में है हुआ है । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः मय, समत अधिनिया की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
मैं , मत अधिनियम की धारा 26ष की उपधारा ( 1 ) के बचीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


: 2 - 4 - 1980 


मोहर : 


- - - - - - -- - 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एम . - -- - 

1 . श्री एम० एस० राजू , जी० पी० ए० मोहम्मद 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

सुजाद अली खान और दूसरे घर नं० 32 उप्पारगुडा हैदराबाद 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

मे रहते है । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. इन्डस्ट्रीयल वरकरस और बीकर्स सेक्शन कोआपरेटिव 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) हाउस बिल्डिग सोमायटी लि . जिसके प्रेसीडेंट श्री टी० एलय्यागौर, 

घ० नं० 805 एस . पार० टी० शान्त नगर, हैदराबाद 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 
में रहते है । 

( अन्तरिती ) 
हैदराबाद, दिनांक 2 अप्रैल 1980 
प्रार० ये ० सी० नं० 3/80-81-~- प्रतः मुझे, के . के . 
वीर, 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के बन के 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/ 

उस मम्पत्ति के प्रणेन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप: -- - 
रुपए से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० 3571 है, जो मोनाली गांव, हैदरा 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
बाद ईस्ट में स्थित है ( और इससे आबद्ध अनुसूची में और 

मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोकन 
हैदराबाद ईस्ट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( 1908 का 16 ) के अधीन अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृपयमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिकन का 

निखिर में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उन अनरण लिखित में 

टोहरग: - -इसमें प्रयु गन्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

नियम के प्रध्यार 20- में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरक में हुई किमो प्राय को बाबत , उस अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
और/ या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


अनुसूचो 
जमीन जो सर्वे नं० 357/ 1 ( पार्ट - 2 ) में है , विस्तीर्ण 
14, 400 वर्ग गज मौलाली गांव, हैदराबाद ईस्ट में है जिसका 
रजिस्ट्रेशन डॉ० नं० 8010/ 19 से उप रजिस्ट्रार कार्यालय 
हैदराबाद ईरट में हुअा है । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


2 - 4 - 1980 


मोहर : 
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लागम 1 
- प्ररूप पाई . टी . एन . एस . --- - -- - 1. श्रीमति इमला निसा बेमम पत्नि सय्यद अफसर अली 
पायकर पधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा, 

खान , घ० नं० 1 -4-1760/ 1 बी बाकाराम हैदराबाद में 
रहते है । 

( अन्तरक ) 
2694 ( 1 )ो मषीन सूचना 

2 . श्री एम० ए० साफिद ( 2 ) एम० ए० सोभी , ( 14 
भारत सरकार 

ए, बन्सी लाल पेठ ) पं० २० 6- 1- 298/ 3 ए और बी , व्यंकटा 
कार्यानप , पहायक आयकर आयुक्त (निरीसम ) 

पुरम कालोनी, सिकन्दराबाद । 

( भन्तरिती ) 
___ मर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 2 अप्रैल 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
मार . ये० सी० नं० 4/ 80- 81 -- प्रातः मुझे , के . लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
के . वीर , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्म में कोई भी माफ: - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), को धारा 269- ख ( क ) इस मूवना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
के अधीम मन प्राधिकारी को , यह विशास करने का कारण 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
है कि स्थापर सम्पत्ति जिममा उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

सूचना की तामील से 30 दिन की प्राषि , जो भी 
१ . से अधिक है 

भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोस 
और जिसकी सं० 6- 1-298/ 3// 2 और बी है जो व्यं 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कटापुरम कालोनी , सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपा 

( ब ) इस सूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसक्स 
अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

किसी अन्य म्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन अगस्त 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
1979 
को पूर्वोमन सपसि के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शम्बो और पों का , जो उक्त मधि 
प्रसिफस के लिए अन्तरित की गई है और मुसे यह विश्वास 

नियम , के अध्याय 20 में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का चित्र बाजार 

है , वही प्रर्प होगा, जो उस अध्याय में विमा 
मुत्य , उसके दृश्यमान प्रतिकन मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

गया है । 
पग्रह प्रतिग । अधिक है और प्रारक ( अन्तरकों ) 
पौर परितो ( प्रनरितियों ) के बीच ऐसे पन्तरग के लिए 
तय पाया गया प्रतिफन, निम्नलिखित समय से सस मनरग , 
लिखित में बासविक मपेइपित नहीं किया गया है : - - 


( 6 ) प्रसरण से हुई किसी माय की बाबत , उपस पषि 

नियम के प्रमोन कर देने के अन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए ; 
पोरया 


अनुसूची 


घ० नं० 6-1 -298/ 3/ए और बी व्यंकटापुरम कालोनी , 
पदमारावनगर , सिकन्दराबाद , जिसका रजिस्ट्रेशन डॉ० नं . 
2003/ 79 से उप रजिस्ट्रार कार्यालय सिकन्दराबाद में हुआ 


( ख ) ऐमो किसी माय या किसी धन या पग्य पास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 17 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा पा किया जाना चाहिए पा , विगामे 
में सुविधा के लिए ; 


के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


प्रपत्र, आ परिनियर को धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , मैं . 31 प्रधिनियम की धारा 269- 1ो उपारा ( 1 ) 
के पक्षीन , निम्नपिसिन पक्षियों , पति : - - 


तारीख : 2 - 4 - 1980 
मोहर 


भाग 


II -- बण ] 
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- - 


- - - - 


- 


- - - - - - - 


- 


- - ... - -- - -- - - - - - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- 


प्रप भाई . टी . एस . - ---- 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) का धारा 

269- घ ( 1) क भभीन सूचना 


____ 1 . मेसर्स श्री कृष्णा कन्स्ट्रक्शन कं० 5- 8 - 612 प्राबिद 
गेड में है । 

__ ( अन्तरक ) 
2. श्री मीर विकार सुलतान 5- 1 -68 3 कट्टलमन्डी हैदरा 
बाद में रहते हैं । 

( अन्तरिती ) 


भारस सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप: - - 


FM 


( कर ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की प्रवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जा भी 
अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भातर पुस्ति 
व्यक्तिया में से किसी व्यक्ति वाग ; 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिन क 2 अप्रैल , 1980 
दिर्देश सं० पार० ये० सी० नं . 5 / 80-81 -~-यतः मुझे , 
के . के . वीर, 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- 
के बयान समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है हि. 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बागार मूल्य 25, 000/ - रुपये 
से पधिक है 
और जिसकी सं० हाल नं० 4 में है, जो 4- 1- 938/ आर - 9 
और 10 तिलक रोड हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपा 
बर अनुसूची में और पूर्णरूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
फारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन अगस्त 
1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूस्य से कम के पायमान 
प्रतिपाल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे वृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
प्रतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ना ) इस सूचना के राजार में प्रकाशन को तारी से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति हिलार 
किसी बम व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
निश्चित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुका शो भोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के मध्याय 20- 2 में परि 
भाषित है , वही भयं होगा , जो उस व्याय 
में 


( क ) मातरम से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वामित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए , और/ या 


( ख ) ऐपी किसी प्राय या किसी धन या भम्प आस्तियों 

फो , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) था उक्त भधिनियम , र 
धन -कार अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकर नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


___ एक हॉल बिल्डिंग नं० 4- 1•938/ आर-9 और 10 
के चौथी मंजिल पर है । जो कृष्णा काम्प्लेक्स बिल्डिंग तिलक 
रोड पर है । जिसका रजिस्ट्रेशन डॉ० नं0 4847179 से 
जाइन्ट उप रजिस्ट्रार कार्यालय हैदराबाद में हुआ है । 

के० के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज हैदराबाद 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग क पनमाण 
में , मैं , उक्त प्रधिनियम को धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 
8 - 76GI /80 


2 - 4 - 1980 


मोहर : 


5856 


भारत का राजपन , मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902) 


[ भाग III -- ब 


1 


- 


- . 


. . 


. 


. 


1. श्रीमति दिलावर बानू परिन के० ए० सिद्दीकी 
घर न० 8- 2 -542/ 2जो रोड नसें 7 बन्जारा हील्ज , हेघराबाद 
में रहते हैं । 

( अन्सरक ) 
___ 2. श्री मुमताजीबुद्दीन जी० पी० ए० डॉ० महमद 
मुनीरीद्दीन फ्लैट नं० सी 1 जो दिल्लू प्रापार्टमेंट बेगमपेट 
सिकन्दराबाद में रहते हैं । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उपा मम्मति के प्री से सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - -- 


प्ररूप भाई० टी० एन० एस० 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2894 ( 1 ) के अधीन सूपमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 2 अप्रैल 1980 
पार ये० सी० नं० 6 / 80 -- 81 - अत : मुझे के० के० । 
वीर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 288- 4 के 
अधीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति त्रिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से 
अधिक है 

और जिसकी सं० फ्लैट नं० सी 1 है , जो एस० पी० रोड 
सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
एण्यमान प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है 
पौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
मौर अन्तरक ( मन्तरकों ) पौर प्रतरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे प्रसरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल 
निम्ननिधि । उमेशा से उस पनरग लिखिर में वास्तविक कामे 
कथित न में किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि वाय 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजाल में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- फ में परिभाषित है 
वही प्रर्य होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) पम्तरण से हुई किसी माय की बावत , उक्त माध 

नियम पधीन कर देने के अन्तरको दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा लिए । 
मौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
भन्सरिती द्वारा प्रकट महों किया गया पा या किया 
पाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए , 


फ्लैट नं० सी०-1 जो दिल्लू प्रापार्टमेंट बेगमपेट सिकन्दरा 
माद में है जिसका रजिस्ट्रेशन डॉ० म० 4466/ 79 से जाईन्ट 
उप रजिस्ट्रार हैदराबाद में हुआ है । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतः पब, उक्त प्रधिनियम की धारा 269-ग के मनुसरण में , 
में, उक्त अधिनियम की धारा 269-५ को उपधारा ( 1 ) के 
प्रधीन निम्नमिवर व्यक्तियों , अतः 


तारीख : 2- 4- 1980 
मोहर : 


- 


- 


भाग itr - 1 भारत का रापन, मई 24, 1980 (ज्मठ 3, 1902 ) 
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प्राका आई० टी० एल० एस० - - - - 

1. विल्लू प्रापार्टमेंट्स , 4-1- 877 तिलक रोड हैदराबाद 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 

2. श्रीमति रामा राव 27- सी वेस्ट नेहरू नगर सिकन्दरा 
पारा 304 ( 1 ) के अधीन सूचना 

बाद में रहते हैं । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
पर्जन रेंज , हैदराबाद 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
हैदराबाद , दिनांक 2 अप्रैल 1980 

उस सम्भत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 
निवेश सं० प्रार० ये० सी०नं० 7/ 80 - 81 -- प्रतः मुझे , के . 
के . वीर 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 

सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिसकी सं० प्लॉट है , जो दिल्लू प्रापार्टमेंन्ट सिकन्दरा 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
बाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
रूप से घणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हेवरा 

में किए जा सकेंगे । 
बाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
उचित बाजार मूल्य , उपके दृश्यमान प्रतफन से , ऐसे 

नियम को अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही 
दृश्यमान प्रतिफल का पर प्रतिश । अधिक है और 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे असरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उपत अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित 
नहीं किया गया है :--- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बावत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी पाय या विसो धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


অনুখী 
प्लॉट नं० 2 पहली मंजिल विल्लू प्रापार्टमेंट में एस० 
पी० रोड सिकन्दराबाद । जिसका रजिस्ट्रेशन डॉ० नं0 40003/ 
79 से जाइन्ट उप रजिस्ट्रार कार्यालय हैदराबाद में हुई है । 


के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, वराबार 


मतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु . 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम को धारा 269-ष की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित प्रतियों , अति : - - 


तारीख 2- 4 - 1980 
मोहर : 


5858 भारत का राजपत्र, मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 

[ भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप प्राई० टी० एन० एस०--- 

1 . दिल्ल प्रापार्टमेंट्स मेनेजिंग पार्टनर श्रीमति दिलवर 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

बानू 8-2-542 /1 रोड नं० 7 बन्जारा हिल्स हैदराबाद 

में है । 
धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री महमद पाली खान 5- 3- 835 नल्लाकुन्टा हैदराबाद 
भारत सरकार में रहते हैं 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

कार्यवाहियां करता हूं । 
हैदराबाद , दिनांक 2 अप्रैल 1980 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः - - 
निदेश सं० प्रार० ये० सी० नं . 8 / 80 -81 -- प्रतः मुझे , ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के० के० वीर 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इस में 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
269- ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

( ख ) इन सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रु० से अधिक है 

45 दिन के भीतर उस स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
और जिसकी सं० प्लाट बी है , जो दिल्लू प्रापार्टमेंट सिकन्दरा 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
बाव में स्थित है ( और इससे उपाबब अनुसूची में और पूर्ण 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदरा 
बाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

स्पष्टीकरण.-- -इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
के अधीन अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

है , वही अर्थ होगा, जो उम अध्याय में दिया 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

गया है । 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिकन से ऐसे दृश्यमान प्रति फन का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और प्रसारक ( अन्तरको ) पौर अपरितो 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अनरण के लिए नप पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथिन नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बापन , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरफ के 
दायित्व में कमी करने या उममे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्लॉट बी -1 जो सर्वे नं० 69 रसुलपुरा सिकन्दराबाद में है 
जिसका रजिस्ट्रेशन डॉ० नं० 3970/ 79 से जाईन्ट उप 
रजिस्ट्रार कार्यालय हैदराबाद में हुआ है 


के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतः अब , उस अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 2 - 4- 1980 
मोहर : 


भाग III --- खण्ड 1 ] 


भारत का राबपन, मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 


5859 


. 


1. श्रीमती दिलावर बानू पनि के० ए . सीहराफी , 
बनजारा हिल्स , हैदराबाद । 

( अन्सरक ) 
2. श्री अहमद वलीयीदीन , 12- 2-837/ 3, आसिफ नगर , 
हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी के पूर्णोक्त सम्पत्ति के 
पर के लिए हावाहिया करता है । 


उपस 


11 


अर्जन के संबंध में का . प्राक्ष :- -- 


पप भाई. टी . एम० एस० - --- --- - - 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) की पारा 

285- 4 ( 1 ) + मधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 2 अप्रैल 1980 
निदेश सं० पार० ए० सी० नं० 9/ 80 -81 - अतः , मुझे , 
के० के० वीर , 
प्रायकरअमिता 1931 ( 1981 का 13) ( जिये में 
५ । ॥ परमात् + अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 26 )- 1 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करस का कारण 
है कि समाबर सम्पत्ति , अिभमा ति बाधार मूल्य 25,00 : 
F1 से नि 
और जिसकी सं० प्लाट नं० जे / 3 है, जो दीलु अपार्टमेंट्स 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
प्रधीन अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचिा बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के सिकी गई और मुझ पर विश्वास करने 
Tकार है कि यथार्थीका सम्पति का उचित बाभार । 
उसके दृश्यमान प्रतिफल मे एसे दृश्यमा प्रतिफ 7 का पन्द्रह 
प्रतिशत मात्र है भोर भन्सरक ( अनारको ) और पारि 
( पन्तरितियों ) के बीच ऐग अन्तरण के लिए 3 पापा . . 
प्रान, निम्नलिखित उद्देश्य से काल भन्सर निधन में 
वाधिक य स न किया बरा , . . 


( ॐ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रागन की पारख से 

45 दिन की अवधि या नरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मुचना की तामील से 30 दिन की प्रथमि , जो भी 
अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भी र पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी ग्यक्ति द्वारा , 


" म सुचना के राजपत्र में प्रकाशन को तागत से 45 

दिन के भीतर उनस स्थावर सम्पत्ति में हिताव किय 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के TI . लिखित 

में किए जा सका । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्दों पोर पर्दो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याम 2017 में परिभाषित 
है , बही भयं होगा , आ उस प्रध्याम में 
किया गया । 


( क ) अमरग मेंबई किमी पाप की बाबत रस्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व 
में कमी करने 

पास में मूविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं० ए०/ 3 दूसरे मन्जिले पर रसूलपुरा हैदराबाद 
में रजिस्ट्री दस्तावेज नं . 4247/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय 
हैदराबाद में । 


( ख ) ऐसो किंगा पार पा किला धन या मा ग्रास्तियों 

को , जिन्हें मायकर अधिनिपन , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घन- कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती डाग प्रकट नहीं किया गया था या किया 
भामा पालिए पा , पामे में पबिधा के लिए । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अमः, अप , उन पारा 281- 1 अनुसरण 
में , मैं , समा अधितिर तो पारा 269-1 की धारा ( 1 ) के 
भधीन निम्नलिखित भ्यक्तियों, अर्थात् : - - 


तारीख : 2- 4- 80 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - - - - 


भापकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

280-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्रीमति जीरा अलम बरवार ( 2 ) मुमताज हसन, 11- 5 
405, रेजहिल्स , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री के० रामगोपाल रेड्डी प्लाट नं0 60 - - श्रीनगर 
कालोनी , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यपाहियों करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मवधिबाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 2 अप्रैल 1980 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं० 10/ 80- 81 - अतः , मुझे, 
के० के० वीर 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289- 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्पायर सम्पत्ति , जिसका उचित गाजार मृत्य 
25, 000/- रु . मे अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 3 है, जो बनजारा हिल्स में 
स्थित है ( और इससे उपाबस अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कैरताबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
प्रधीन अगस्त 1979 
को पूर्नोगत सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके पुश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 

और पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पन्तरण 
लिखित में पास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारो से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबट किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाय लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - - ६ में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 

निगम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही 
अर्थ हो , जो उस प्रयाय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


प्लाट नं0 5 विस्तीर्ण 8 16 वर्ग यार्ड, रास्ता नं0 3, बन्जारा 
हिल्स , हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 2176/ 79 उप रजिस्ट्री 
कार्यालय करताबाद में । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गमा पा या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , देवरार 


पता भव , उक्त अधिनियम की धारा 289-ग के 
अनुसरण में, मैं , मत अधिनियम की धारा 289-4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 


दिनांक : 2- 4- 1980 
मोहर : 


भाग III - मण 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 


___ 1. श्रीमती मीनाथीराय चौधरी परिन श्री ए० के० राय चौधरी 
म० न० 4 अजीजकार्ट रोड , कालोनी, कलकत्ता । ( अन्तरक ) 

2 . डाक्टर शोरले सुन्दरराज 6-1- 114/ 1 परमाराउ नगर 
सिकन्दराबाद । 

( अंतरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 2 अप्रैल 1980 
निदेश सं० भार० ए० सी० नं० 11/ 80 -81 -- अतः मुझे , के० 
के० वीर, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 260 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० 6- 1-114/ 1 है , जो वमाराप नगर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु सूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी दो 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


घर नं० 6- 1- 114/ 1 पदमाराउ नगर , सिकन्दराबाद 
रजिस्ट्री पस्तावेज नं० 1916/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय 
सिकन्दराबाद में । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 2 अप्रैल , 1980 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 
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[ भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - ---- - 1. श्रीमति बिमाकान्ती वेन्कटम्मा 19/ 4 बरकतपुरा 
हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्रीमति पेद्दी कनकातारा पति श्री राजय्या रामपालजी 
गांव मेडचेल तालुक 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाव , दिनांक 2 अप्रैल 1980 
निदेश सं० आर० ये० सी० म० 12/ 80--81 - अतः मुझे, के . 
के . वीर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं प्लाट नं . 8 है, जो मेन प्लाट नं . 10 
ललपेट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

( 1908 का 16 ) के अधीन अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उवश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकगे । 


पाटीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मौर / या 


मनुसची 


उप प्लाट नं . 8 मेन प्लाट नं0 10 में है सरवे नं0 182 
बाकामाकुनटा लालगुडा - -सिकन्दराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज 
नं० 1933/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


के . के . वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अत अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -.. 


तारीख : 29- 4- 1980 
मोहर : 


. 


. 


. 


. 


. 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस .- -- - --------- 1. श्री रामभाई पिता रणछोडजी पटेल 9-10 सरजन 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

सोमाईटी , जाकतनाका अथवा लाइन, सूरत , गुजरात । ( अन्तरक ) 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

____ 2. श्री एम . वेन्कटराउ पिता जनारदन राउ 10- 2- 4 
भारत सरकार 

ईस्ट मरिङ पल्ली सिकन्दराबाद । ( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
पर्जन रेंज, हैदराबार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोका सम्पत्ति के अर्जन के 

लिए कार्यवाहिया करता हूं । 
हैदरानाव, दिनांक 2 अप्रैल 1980 

उक्त सम्पत्ति के मजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - -- 
सं० पार ये० सी० नं० 13/ 80 - 81 -- अत : मुझे के० 
के . वीर 
मायफर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को नारोश से 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - ख 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
है कि स्यावर सम्पनि प्रिम का उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

अवधि बाद में समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रुपए से अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी संख्या सरवे न० 141 / 4 है , जो नादरगुल 
जिला रंगारेड्डी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ( ख ) इस सूचना के राजपद में प्रकाशन की तारीख से 
हैदराबाद ईस्ट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

45 दिन के भीतर उक्न स्थावर सम्पत्ति में हितपत्र 
( 1908 का 16 ) के अधीन अगस्त 1979 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अबोहस्ताक्षरो के पास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाग 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पति का उपित बाजार 
भुस्य , उसके दृश्यमान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का स्रष्टो हरग : - - समें प्रयुक्त शन्दों प्रो . पदों का , जो उक्त 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 

अधिनियम के अध्याय 20- में परिभाषित 
और अन्तरिसी ( अनारतियों ) के बीच ऐसे पारण के लिए 

है , वही अर्य होगा , जा 31 अध्याय में दिया 
तय पाया गया पति कल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

गया है । 
निधिा वास्तविक अप में कथित नहीं किया गया है : --- 


( अ ) पन्तरण में हुई किसी माय की बाबत उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के मातरम के 
दायित्व में कमी करने या उससे बने में सुविधा 
क लिए ; और/ या 


अनुसूची 


कृषि जमीन सरवे नं० 141 / 4- नादरगुल हैदराबाद 
ईस्ट में जिला रंगारेड्डी रजिस्ट्री दस्तावेज में० 8246/ 79 
उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद ईस्ट में । 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबार 


पर : पब, उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , में , उक्त प्रधिनियम की धारा 289 - 4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


दिनांक - 24-1980 
मोहर : 
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1. श्री बलबभाई, घर नं . 9 - 10- सुराजन सोसाईटी 
गुजरात । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री एम वेन्कटराऊ, 10- 2-4- ईस्ट माग्दपल्ली सिकन्दरा 
बाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


प्रप पाई . टी . एन . एम . - - --- - - - 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 
262-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायफ आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 2 अप्रैल 1980 
सं० आर० ये० सी० नं० 14/ 80 - 81--- अतः मुझे के० 
के० वीर 
पायकर अधिनियम , 1981 (1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की 
धारा 28 -4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वाम करने 
का कारण है कि स्यावर सम्पत्ति , जिसका उचित मापार मूल्य 
25,000/ - २० से अधिक है 

और जिसकी सं० सरवे नं० 141/ 3 है , जो नादरगल गाउ 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद 
ईस्ट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे वृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) पोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया , 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , मा भी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में मे किमी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबर 
किसी अन्य व्यक्ति वार , प्रधोहस्तामरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इममें प्रयुक्त शामों पोर पदों का , बो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिमाषित 
हैं , वही अय होगा , यो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के प्रस्तरफ के 
दायिस्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मोरया 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर मशिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्ष अन्तरिती मारा प्राट नहा किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जीरायती जमीन सरवे नं० 141/ 3 नादरगल गांव । 
हैदराबाद ईस्ट रंगारेड्डी जिला में 8 . 12 एकड़ रजिस्ट्री 
दस्तावेज नं० 8245 / 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद 
ईस्ट में । 


के० के० धीर, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अत: पर , उक्त अधिनिान को धारा 283- ग के अनुसरण 
में , में , या अधिनियम की धारा 289-4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक : 2 - 4- 1980 
मोहर : 


. 


. DIHATHI 


. 


. 


- 


. 


- . 


- 


. 


. 


. 


. 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - --- - ___ 1. श्री यासकी सनगय्य पिता नारायन धोबीगल्ली 
तनदूर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2. श्री गोपी किशन बलदबा तनदूर । ( अन्तरिती ) 
269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


- 


1 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 2 अप्रैल 1980 
निर्देश सं० प्रार० ये० सी०नं0 15/ 80 - 81 - - अतः मुझे के० 
के० वीर, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 4- 1 - 88 है , जो गनबाजार तानडूर मे 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तानडुर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूवोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


मलगी नं0 4 - 1- 88 गनंज बाजार तानडूर में रनगाररेड्डी . 
जीला रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 851/ 79- उप रजिस्ट्री कार्यालय 
तानडूर में । 


- 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


के लिए; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 2- 4 - 80 
माहरः 
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[ भाग III -- खण्ड । 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - - . . . 

1. श्री मड्डी रंगानाथ साई गुन्दर सुदर्शन होटल । 

( अन्तरफ ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

2. श्री जी० एस० रेड्डी सूर्यापेट नालगोंडा । ( अन्तरिती ) 
269 - 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण , 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; । 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 2 अप्रैल 1980 
निदेश सं० पार० ये० सी० नं० 16/ 78-79 - प्रतः मुझे 
के० के० बीर, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 260 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000! - 
रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 48 है , जो आदर्शनगर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
प्रधीन अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आम की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


कुली जमीन नं० 48 आदर्श नगर कालोनी हैदराबाद 
रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 4913/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय 
हैदराबाद में । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय जायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया आना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , हैदरामार 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 2- 4- 1980 
मोहर : 


. 


MLI 


- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० ----- ___ 1. श्रीमति जैबाधरजाना मैसर्स ए० पी० कनस्ट्रक्शन कम्पन। 
10- 3- 304/ 12 हुमायुंनगर, हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

____ 2. श्रीमति वी० ऊमारानी 6- 3- 1218/ 6/ 2/ बी ऊमा 
की धारा 269घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

नगर हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

कार्यवाहियां करता हूँ । 
हैदराबाद , दिनांक 2 अप्रैल 1980 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
प्रार० ए० सी० नं० 17/ 80 -- 81 ---प्रतः मुझे के० 
के० धीर 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

की तामील में 30 दिन की अवधि जो भी अघि बाद में 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 ख 

समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
के अधीन माम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/-झाए 
से अधिक है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० 6- 3-1218/ 6/ 2/ 9ी है, जो बेगमपट 

45 दिन के भीतर उका स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
हैदराबाद में स्थित है ( और इममे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

किपी अन्य व्यक्ति कारा मोहनाक्षरी के पास लिखित 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 

में किये जा सकेंगे । 
करताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन अगस्त 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुश्यमान प्रतिफल स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का जो उक्त अधि 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 

नियम के अध्याय 20 में परिभाषित है वही 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 

अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और अन्तर ( अनरकों ) और अन्तरिती ( अत्तरितियां ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए लय पाया गया प्रतिफन निम्नलिखित 
उद्देश्य स उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी हरसे उबरने में सुविधा के लिए ; 
प्रोरया 


घर नं० 6- 3 -1218/ 6/ 2/ बी - ऊमा नगर-बेगमपेट 
हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 2146/ 79 उप रजिस्ट्री कार्या 
लय कैरताबाद में । 


( ख ) ऐसी किमी पाप या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर अधि . 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रायोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अन उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , 
में , उस प्रधिनियम की धारा 2691 को उपधारा ( 1 ) के अधीन ; 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


दिनांक 2 - 4 - 1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - ---- - -- -- 


1. डाक्टर महमद अनवर हुसैन 12- 2-8 26 / 2 गडी 
मलकापुर हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमति पतीमा बेगम पति मकसूद अहमद 12-2- 826/ 2 
गडी मलकापुर हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ध ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


LT 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 2 अप्रैल 1980 
निर्देश स० पार० ये० सी० नं० 18/ 80-81 -~-अतः मझे , 
के० के० वीर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक हो 

और जिमकी सं० 12- 2 - 826/ 2 है, जो गडीमल्कापुर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का चित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरौितयों ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हाई किसी आय को बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
और/ या 


अनुसूची 


घर नं० 12-2- 826/ 2 गुडीमलकापुर हैदराबाद रजिस्ट्री 
दस्तावेज नं० 4786/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद 
में । 


( ख ) एसी किमी आ पा किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अन सरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 2689 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख 2- 4 -1980 
मोहरः 


भाग 
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प्रथमाई . टो . ए1010 ---- - - - - -- - - 


भा 


आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की 

धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन भूचना 


1 . श्रीमति पी० राजालीलगम्मा पनि राज वीरय्या 
8- 153 गडी अन्नारम हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमति वीजयाकुमार उपाध्याया 16-2-501/ डी / 
2 मनकपेट 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करक पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पनि के प्रबंन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


( क ) इस पना के राबत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की प्रवधि या नसबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
नामील मे 30 दिन की प्रबधि , जो भी अधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
कि द्वारा । 


भारत मरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 2 अप्रैल 1980 
निर्देश सं० प्रार० ये० सी० नं० 19/ 80-81 -- प्रत . मुझे , 
के० के० वीर 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिमे 
ममें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289- 1 के अधीन पक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25,000/ - रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं० 8/ 15 3 है , जो गडीअन्नाराम गांव में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद ईस्ट में भार 
तीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन अगस्त 1979 को पूर्वोक्न सम्पत्ति 
के उचित माजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित धागार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल मे ऐसे दृश्यमार प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
मोर पसरस ( मस्तरकों ) और असरिती ( प्रतरितियों ) के 
बीच ऐसे अनरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उस अनर लिखित में वास्तविक रूप से कधित नहीं 
किया गया है : -- - 


( ख ) इस ॥ क राम मकान को नारीद में 45 

दिन के भी सर उक्त स्थावर सम्पनि में निबद्ध क 
uvi यति द्वारा , अधोवस्ताभरी के पास लिखित में 

कि ! जा सकेंगे । 
सष्टीकरण - - इसमें प्रयक्त शब्दों मोर दा का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 में परिभाषित 
है . वा प्रथागाजास मध्याय में दिय । 
गया है । 


- 


( क ) मन्तरण से हुई किसो पार की बावत , उक्त बधि 

निगम , के अधीन कर देने के प्रनरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बनने में पिता के लिए 
और या 


अनुसूची 


घर नं . 8 - 15 3-गडी अन्नारम प्लाट नं० 4 हैदराबाद 
रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 873 2/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय 
हैदराबाद ईस्ट में । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किम! धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 192 ? 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अमरिनी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियर की प्रा 269- 7 के 
अमुसरण में , मैं , उस अधिनियम में पारा 269-4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन, निम्ननिखिन व्यक्तियों प्रतिः - - 


तारीख 2- 4 -1980 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 


[ भाग IIT - - खण्ड 1 


. 


प्ररूप आई० टी एन० एस० -- - - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
___ धारा 269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्रीमती अनीज अजमथ खातून 16- 11- 15/ 19/ 2 सलीम 
नगर कालोनी हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एम्मलाइज को - आपरेटीव 
हाऊसिंग सोसाइटी लि० बहादूरगढ़-II , गुनफाऊनडरी, हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 


को यह सूचना जारी करके पुक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति नारा; 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 2 अप्रैल 1980 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 20/ 80-81.---अतः मुझे, के० 
के० वीर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिमकी सं० सम्वे नं . 6, 7, 8, है , जो महादुरगुडा 
गाऊ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद 
ईस्ट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरिम की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिति 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


जीरायती जमीन सरवे नं0 6, 7, और 8 वीस्तन 9 एकड़ 
18- गुनटास बहादुरगुडा गाऊ हैदराबाद ईस्ट रजिस्ट्री दस्तावेज 
नं० 8448/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद ईस्ट में । 


( ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


सारीख : 2- 4- 1980 
माहरः 


भाग 


- - खण्ड 1 ] 


____ भारत का राजपत्र , मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1903 ) 
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1. श्रीमति वास्तवी जानाकय्या पति वेत्कदरामाराजु 
मधीनी तनकु -तालूका । 

( मन्तरक ) 
2. श्री रुद्रराजु रामारामु 13-19-प्रकाशनगर राजमनटी । 

( अन्तरिती ) 


प्रमा प्राईटी०एन०एस . - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

- ब ( 1 ) के मधीम सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 
काकीनाडा, दिनांक 12 मार्च 1980 
निर्देश सं० प्रार० ये० सी० नं0 1026 -- अतः मझे के० के० 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोको सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उस सम्पत्ति के अर्बन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


धीर , 


गायकर अधिनियम उक्त प्रतिनिधिकारी 
को या 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन को प्रवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर 
मुचना को तामील से 30 विम की अवधि , 
मो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्स भक्तियों में से किसी व्यक्ति पारा 


गायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (निमें 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), को 
धारा 269- ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्वाबर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० है , जो प्रकाश नगर राजमन्ड्री 
में स्थित है ( मौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरुप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय राजमन्ड्री 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से फम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वा-म 
करने का कारण है कि परापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
भागार मूल्य , उसके दृश्यमाम प्रतिफल से, ऐसे पश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मोर अन्तरक 
( अन्तरकों ) मोर भतरिती ( अन्तरितियों ) के भीष ऐसे 
आमरण के लिए तम पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

से में उठ पातरण निखित में वास्तविक रूप से कपित 
नहीं किया है - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

46 विम के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितब किसी प्रम्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताभरी 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पोकरण ! -- इसमें प्रयुस सबों पोर हों न , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा ओ उम अध्याय में दिया 


( क ) अनरग से हुई किसी आर को बाबत , उस्त अधिनियम 

के मान कर देने के अन्तरक के दायिस्व में कमी 
करने या उससे बचर्म में विधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


रजिस्ट्री दस्तावेज मं० 4226- अगस्त 1979 के अनुसार 
रजिस्ट्री कार्यालय राजमनड़ी में । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या बस्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या रमत अधिनियम , 
प , धन -कर नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ श्रन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , झिपाने में 
विधा के लिए ; 


के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , काकीनाडा 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-7 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों पतिः 
10 - 76GI/ 80 


तारीख : 12- 3- 1980 
मोहर : 


5872 भारत का राजपत्र , मई 24 , 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 

[ भाग III -- खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- ------- 1. श्री जितेन्द्र राय घ० नं० 6- 3- 1238 सोम्पजीगुडा 
हैदराबाद में रहते हैं । 

( अन्तरक ) 

____ 2. श्री धन लक्ष्मी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी जरिये 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 
269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

सेक्रेटरी श्री रामकृष्णरेड्डी दुकान नं० 16 इनडोर स्टेडियम 
फतेह मैदान हैदराबाद में है । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

कार्यवाहियां करता है । 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 अप्रैल 1980 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
सं० आर० ये० सी० नं० 21/ 80/181 - - प्रतः मझे के० के० 
बीर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
रु . से अधिक ह 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० प्लाट नं . 6 और 7 है , जो सोम्पजीगुडा 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
हैदराबाद स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से णित है ) है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
खैरतरबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से । 
( 1908 का 16 ) के अगस्त 1979 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिस 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 

बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

स्पष्टीकरणः - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
रूप से कथित नहीं किया गया है :-- -- 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर वने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


अनुसूची 


प्वांट नं० 6 और 7 सोम्पजी गुडा हैदराबाद में विस्तीर्ण 
1200 वर्ग गज है जिसका रजिस्ट्रेशन डॉ० नं० 2235/ 79 
से उप रजिस्ट्रार कार्यालय खैरताबाव में हुआ है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्स अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


| 10 - 4 - 19801 
मोहरः 
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भाग III -- -- 

भारत का राजपत्र , मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 

प्ररूप माई० टी० एन० एस० - - -- 1. श्री ( 1 ) हेमराज , ( 2 ) बेहरूलाल ( 3 ) सरदार 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा मल्ल ( 5 ) पुन्नम चन्द ( 5 ) दिलीप कुमार यह सब 15- 8 
289-4 ( 1 ) के प्रधीन मूचना 

249, 285 बेगम बाजार में रहते हैं । ( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्री के० सी० मानिकचन्द गोंग, घ० नं० 10 धरम 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

राजा , कोइल स्ट्रीट सैदापेट , मद्रास में रहते हैं । ( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 


- 


को पह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त मम्मति र अमन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उन मनि के पन के मानन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की नारी मे 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मचना की 
नामीन से 30 दिन की प्रवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों में में 
किनी व्यक्ति द्वारा ; 


हैदराबाद दिनांक 10 अप्रैल 1980 
सं० पार० ये० सी० नं० 22/ 80 - - 81 -~- अतः मुझे के० 
के० वीर 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् " उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
भौर जिसकी सं० नं . 15-8 - 249, 285, 287 है, तथा जो बेगम 
बाजार हैदराबाद में स्थिरा है ( और इमस उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के 
वश्यमान प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथार्थोन सम्पति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफन से , ऐसे 
दुषमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिगत त अधिक है पौर 
परतरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिता ( अन्तारसियों ) , के बीच 
ऐसे अन्तरग के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
मेश्य से उका अन्तरमा विधिन में वास्तविक मा में कथित 
नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन को तारी- न से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हि न किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, यधोहस्ताभरो के पाम लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


साष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त रादों पौर पदों का , जो उस अधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित हैं , बही 
प्रर्य होगा , जो उम प्रध्धा में दिया गया है । 


( क ) पन्तरण राहुई कमो आय का बाबत उक्त प्रषि 

नियम के अधीन कर देने क पन्तरण के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पौर/ या 


अनुसूची 


दो मंजिला मकान प० नं० 15-8- 249, 285 , 287, 
बेगम बाजार में जिसका रजिस्ट्रेशन डॉ० नं० 4635/ 79 
से ज्वाइन्ट उप रजिस्ट्रार मोझमझाही मारपेट में हुई है । 


( ब ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य पास्तियो 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1921 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज वैदराबाद 


अतः, प्रब, उपत पधिनियम की धारा 269-ग के मन 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


दिनांक 10 - 4 - 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3 , 1902 ) 

[ भाग III - खण्ड । 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - -- -- - -- - 1 श्री के० रवी प्रकाश ( 2 ) श्री के० शाही कुमार 
प. नं0 3 -1-50/1 /बी प्रामीरपेठ हैदराबाद में रहते है । 

( अन्त रक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 
269 - 0 (1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री ताहेर पाली पुत्र श्री गुलाम अली 1-3 -176/ 20/ 1/ 

कवाडी गुडा हैदराबाद 3 में रहते हैं । ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

का यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षन के लिए 

कार्यवाहियां करता हो । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रंज , हैदराबाद 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप , - - 
हैदराबाद ,दिनांक 10प्र. . . 1: १ (, 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
निदेश सं० प्रार० ये० सी० नं० 23 / 80 - 81--- प्रतः मुहाँ, के ० 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
के . वीर 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 . 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पौर जिसकी सं० Open Plot No 38 है जो आमीरपेठ 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
हैदराबाद स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकगे । 
रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीयार्सा अधिकारी याय र २, दि . 
बाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन अगस्त 1979 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उपित बाजार 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 

है , वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में किया 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

गया है । 
( अन्तरितियों ) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित दान में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 
खुली जमीन नं० 7- 1- 28/ ए प्रामीरपेट हैदराबाद में है 
जिन ।। रजिस्ट्रेशन डा० नं० 23 31 / 79 से उप रजिस्ट्रार 
कार्यालय खैरताबाद में हुआ है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्स अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


के ० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त . (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


10 - 4 - 1980 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -1 के अनुसरण 
म , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


महिर : 
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भाग III - - खण्ड 

भारत का राजपन, मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902) 

प्रस्प आई . टी . एन . एम . -- - - - - __ 1 श्रीमति रूद्राक्षी शेट्टी पस्नि श्री बी० राधा शेट्टी 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) को धार। प्लॉट नं . 12 एम० बी० 1 ऑफिसरम कालोनी बाकाराम 
___ 269- 4 ( 1 ) के अधीन मूचना 

हैदराबाद में रहते है 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्रीमति के० कमलम्मा पनि श्री के० शिवाभुषणाचारी 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

लाला मान स्ट्रीट बेलारी ( 2 ) श्रीमति के० सावित्री पत्नि के० 
अर्जन रेज , हैदराबाद सुबमबम 16- 11-310/ 15/ 3 मलीनगर हैदराबाद 37 में रहते 

( मन्तरिती ) 
हैदराबाद, दिनांक 10 अप्रैल 1980 
निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 24/80- 81- - अतः मुझे , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
के०के० वीर 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : 
इसके पश्चात् 347 अधिनियम कहा गया है) , को धारा 289- ख 
के प्रधोत ममम पाविकारो को , यह विश्वास करने का कारण 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
है कि स्यावर नम्पत्ति. प्रिमका उमिन बाजार मूल्य 25, 000/ 

45 दिन को अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
पए से अधिक है 

सूचना को सामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 90 - 91 है, जो बाकाराम 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
हैदराबाद में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में मोर पूर्ण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रूप में वर्णित है ) , रस्ट्रिीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैद र बद 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 190 का 16 ) के अधीन 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भोर उन म्यावर मम्पत्ति में हिमबर 
अगस्त , 1979 को 

किसो अन्य चरित द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकें । 
करने का कारण है कि यथोपूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शम्दो पौर पदों का , जो उक्त 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अन्तरकों ) 

है , बड़ी अर्थ होगा जो उम अध्याय में विमा 
प्रौर मन्तरिती ( अंतरितीयों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
सरपारापतिफल निम्नलिखिन उद्देश्य मे उक्त प्रस्तरम 
लिखित में पति रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बात, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के पतरफ के 
पायित्व में कमो करने या उममे बचने में सुविधा 
के लिए और/ या ; 


अनुसूची 


( ख ) ऐमो किमी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती वारा प्रकट महीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


खुली जमीन विस्तीर्ण 568 वर्ग गज जो सर्वे नं0 90x 
91 बाकाराम हैदराबाद में प्लॉट नं० 52, 53 , 54 और 
55 है । जिसका रजिस्ट्रेशन डा० नं 5040/ 79 से जाईन्ट 
उप रजिस्ट्रार कार्यालय हैदराबाद में हुआ है । 


के ० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः, प्रय , उक्त अधिनियम की धारा 288- ग के अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
मशीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 


10 - 4 - 1980 


मोहर : 
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[ भाग II [ - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - --------- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 


____ 1. ( 1 ) श्री प्राय सुब्बाराव पार०/ प्रो० रामचन्द्रापुरम ईस्ट 
गोदावरी जिहा 

( 2 ) के० शत्रुध्न शर्मा प्रार० / मो० रामाराव पेठ काकि 
नाडा में रहते हैं 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमति राजाराणी मखीजा पत्नि सरदार मामलोक 
सिंह 5-9 - 22/ 33 प्रादर्श नगर कालोनी में रहते हैं ( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: - - 


un 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद निांक 10 अप्रैल 1980 
प्रार० ए० सी० नं० 25/ 80- 81 -- प्रतः मुझे के० के० 
वीर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
पौर जिसकी सं० नं० 5- 9- 22/ 35, है , जो प्रादर्श नगर , 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के मर्यालय 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) प्रवीन अगस्त 1979 
को पाक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापक्ति संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


अनुसूची 
क० नं . 5- 9-22/ 33 आदर्श नगर हैदराबाद विस्तीर्ण 
391 वर्ग गज है । जिसका रजिस्ट्रेशन डा० नं0 4937/ 79 
से जाईन्ट उप रजिस्ट्रार कार्यालय हैदराबाद में हुआ है । 

के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 10 - 4- 1980 
माहरः 


- 


ग 


. 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस०--- - - - - - - ___ 1. श्रीमति जोहरा सिद्दीकी पत्नि श्री महमद मादिकी 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

घ० नं० 1-4 -461 मुरशीदाबाद में रहते है ( अन्तरक ) 
289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. लॉ० महमद इमाम हानोरे क्वाटर नं0 3 युनिवर्सिटी 

भारटम उन निया युनिवरसिटी हैदराबाद 6 में रहते 
भारत सरकार 

( प्रतरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
अर्जन रेंज, हैवगबाद 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
हैदराबाद , दिनांक 10 अप्रैल 1980 

उस सम्मत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
निदेश सं० पार० ये० सी० न० 26 /80-81--- अतः मुझे, के० 
के . वीर 

( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या नरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिपका उचित 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिसकी सं० पोरशन 1-4-443 है , जो मुरशीदाबाद 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
रूप से घणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

में किए जा सकेंगे । 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शन्नों और पदों का , जो उक्त अधि 
दृश्यमान प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

नियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

दिया गया है । 
दृश्यमान प्रतिफन का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरः ( तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है :---- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और या 


अनसूची 


घर का नं० 1 - 4- 443 मुसीराबाद हैदराबाद , विस्तीर्ण 
683 स्के० गज । जिसका रजिस्ट्रेशन डॉ० नं० 5048/ 79 से 
जाईन्ट उस रजिस्ट्रार कार्यालय हैदराबाद में हुआ है । 


( ख ) ऐमो किसी प्रापमातिमो धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रापकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः पब , रक्त अधिनियम की बात 26 - के अनुसरण 
में , मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 289- 4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित म्यक्तियों, अर्थात् : -- 


दिनांक : 10 - 4 - 80 


मोहर : 


. . 


. . . 


. 


. 


. 


. 


. 
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[ भाग III --- खण्ड 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - -- - ____ 1. श्री चन्द्रारेड्डी पुत्र गौर रेड्डी जिरात पेशी जहिराबाद 
मेढक जिल्हे में रहते है । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

2 . श्री पी० निरूप पुत्र श्री पी० रागचन्द्रा रेड्डी 3 - 6 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

140 हिम्मत नगर हैदराबाद में रहते है । ( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 10 अप्रैल 1980 
निर्देश सं० पार० ए० सी० नं0 27/ 80-81 -- अतः मुझे के० 
के वीर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उषित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिमकी सं० 3- 6 -140/ 1/ 3 है , जो हिमायत्त नगर 
हैदराबाद स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रुप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरिम की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्प , 
उसके पयमान प्रतिफल से एसे यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिति 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


घर नं0 3- 6- 140/ 1/ 3 हिमायल नगर हैदराबाद में विस्तीर्ण 
440 वर्ग गज है । जिसका रजिस्ट्रेशन डॉ० नं० 4866/ 79 से 
जाईन्ट उप रजिस्ट्रार हैदराबाद में हुआ है । 


के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


: 10- 4 - 1980 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


माहरः 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एम . - - --- 

1 . श्री नवाब भोजलझा बहादुर घं० नं० 3- 5-141/ई - 6 

इउन बाग रामकोट हैदराबाद मे रहते हैं । ( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2. श्रीमति नानी बाई पत्नि श्री राम बल्लभ 15 - 8- 333 
269- ( 1 ) के अधीन भूचना 

बेगम बाजार में रहते है । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्बन के 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

उस सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी माशेप : - - 
हैदराबाद, दिनांक 10 अप्रैल 1980 

( क ) इस मूबना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियो पर सचना 
निर्देश सं० आर० ए ० सी० 28 /80-81-~- प्रतः मुझे, के . 

की तामील से 30 दिन की प्रवधि, जो भी प्रवधि याव 
के० वीर 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यनितयों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
फे अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारग हे 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- . . 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पति में हितबह 
से अधिक है 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अघोहस्ताक्षरो के पास 
और जिसकी सं० 5 - 5- 141/ई - 6 है , जो ईडनबाग 

निखित में किये जा सकेंगे । 
रामकोट हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दो पौर पदों का , जो उक्त 
( 1908 का 16 ) के अधीन अगस्त 1979 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

है, बही प्रथं हागा , जो उम मायाय में 
प्रतिफम के लिए मन्तरित की गई है पौर ममें यह विश्वास करने का 

दिया गया है । 
कारण है कि यापूर्वोक्न सम्पति का उचित मामार मुल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पम्म प्रतिशत 
भषिक है मोर अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर पन्तरिती ( पन्तरितियों ) 
के नीष ऐसे अन्तरण के लिए सब पापा ममा प्रतिफल , 
निम्नविषित उद्देश्य से उक्त अन्तरम मिति में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरब से हुई किलो आय की गारत का अधि . 

नियम के प्रमोम कर मे के प्रस्तरक के दायित्व 
में कमी करने पा उससे बने में सविधा के लिये । 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐमो किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मापकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) पा उस्त अधिनियम या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना 
भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था , या किया 
जाना चाहिए पा , छिपाने में मुविधा के लिये 


घर का हिस्मा नं० 3- 5- 141/ ई / 6 विस्तीर्ण 396 
वर्ग गज इडन बाग रामकोट हैदराबाद में है और जिसका 
रजिस्ट्रेशन डा० नं . 4796/ 79 से जाइन्ट उप रजिस्ट्रार 
कार्यालय हैदराबाद में हुआ है । 

के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
( सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
: 10 - 4 -1980 
मोहर : 


अतः अब, उस अधिनियम की धारा 269-ग के पन मरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , को धारा 269 -4 को उपधारा ( 1 ) 
के अघोन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 
11 - 76 GI/ 80 


मा 


( अन्तरिती ) 
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[ भाग III -~~- खण्ड 1 
प्ररू । प्राई टी०ए० एम . -- - -- - --- - 

1. श्री नवाब बोजलझा बहादुर 3 -5- 141// ई / 6 इन 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) को धारा गार्डन रामकोट हैदराबाद में रहते हैं । ( अन्तरक ) 
2694 ( 1 ) के अथॉन सूचना 

2. श्री विजय कुमार घर नं० 15- 6- 502 बेगम बाजार 
__ भारत सरकार 

हैदराबाद में रहते हैं । 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण ) 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मन के 
हैदराबाद, दिनांक 10 अप्रैल 1980 

लिए कार्यवाहियों करता हूँ । 
निर्देश सं० आर० ये० सी० नं0 29/ 80 - 81---- अतः मुझे, के . 

उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 
के . वीर 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 136 1 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 

( क ) इस सूचना के रामपन्न में प्रकाशन की तारीख में 
के अबोन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी पक्तियों पर 
है कि स्वाधर सम्पत्ति , जिसका उनि बाजार मम 25 , 000/ 
९० प अधिक है 

सूचना की तामील से 30 दिन को प्रवधि , जो भी 

अधि बाद में समाण छोती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
और जिसकी सं० पोरशन 3 - 5-141/ 8 / 6 ईउन गार्डन हैदरा 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
बाद स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप 
से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद 

( ब ) म भूनना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
के अधीन अगस्त 1979 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 

में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाणार 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि . 
मूल्य , उसक दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रमिकल का 

नियम के प्रध्याय 20 - 2 में परिभाषित है , वही 
पन्द्रह प्रतिमा अधिक है भोर अन्नरक ( अन्तरको ) और 
अन्तारती ( अन्तरिसियो ) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया 

मर्थ होगा जो उस अ याय में दिया गया है । 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य मे त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कपिल नहीं किया गया है - - 


( क ) अन्तरण में हिमो पााको बाबत उक्त 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के मापरम के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और या 


( ब ) एसो किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 को 11 ) या उक्त अधिनियम , पा 
धनकार अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


अनुसूची 
घर का हिस्सा घं० नं० 3- 5-141 /8/ 6 इइन बाग 
रामकोट हैदराबाद में है जिमका रजिस्ट्रेशन डा नं . 4797/ 
79 से जाइन्ट उप रजिस्ट्रार कार्यालय हैदराबाद में हुमा 


के ० के ० वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्स (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः । ब , उषा शधिनियम की धारा 268 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त प्रतिनिधम झी मारा 289 - को उपधारा ( 1 ) 
प्रधीननिम्नलिखित व्यक्तियों , अति : -- - 


तारीख : 10 - 4 -1980 
मोहर : 
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1. प्रा नद महमद जमुदीन घ० नं० 4 - 1- 648 , तुरूप 
बाजार हैदराबाद में रहते है 

( अन्तरक ) 
2. श्री हाजी महमद अली और श्रीमति अमीर बेगम 
परिन हाजी महमद अली घ० नं० 4-1-648 हिन्दुस्तानी लेन 
तुहा बाजार हैदराबाद में रहते हैं ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 


उन सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


प्रस्प पाई . टी . एन . एम०------ -- 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की प्राग 
269- १ ( 1 ) के अधी । सूचना 

भारत मरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनाक 10 अप्रैल 1980 
निर्देश सं० आर० ये० सी० नं0 30/ 80- 81-...अतःमुझे, के० 
के० वीर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिने इसमें इसके 
पश्चात उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 26 /- र. 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वाम करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका रविन पाभार गम्य 25, 000/ - रुपए 
से मधिक है 

और जिसकी सं० 4-1 - 748 है , जो तुरूप बाजार हैदर, मन 
में स्थित है ( और इनमे उपा बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) , रजिस्ट्री. र्ता अधिकारी कार्यालय हैदर बाद मे 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 190847 16 ) 
के अधीन अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दप्यमान 
प्रतिफल के लिये प्रसारित को गई है और मुझे यह विश्वास करते 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर म तो 
( अतरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तर पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखिा उदय से उक्त IT झिदिन में 
वास्तविक र प पिन नहीं !ि गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
नामील स 30 दिन को अवधि, जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किमी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के समय में प्रकाशन को पारीख से 45 
दिन के मोर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिनबह किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रयोहस्ताक्षरो के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरगः - - इसमें प्रयुक्त गन्दा मोर दों का , जो उक्त 

अधिनियम , के पयाप 20 - 5 में परिभाषित है , 
वो अर्थ होगा, जो उस प्राणामदिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुईकिमो आप को बाबा, उक्त बानियम 

के अधीन कर देने के मस्तरको दायित्व में कमी 
करने या उसमे बचने में पूरे१T के लिए ; और / मा 


अनुसूची 


( ब ) ऐमी किमी पाय या किसी धन या अन्य पासियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) 7 उपत अधिनियम या धनकर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 
पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


न 


घ . नं० 4- 1- 3 13 हिमा हिन्दुस्तानी लेन तुरुप बाजार 
हैदराबाद में है । जिसका रजिस्ट्रेशन डॉ० नं० 4636/ 79 
से जाईन्ट उप रजिस्ट्रार कार्यालय हैदराबाद में हुई है । 

के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
सारीख : 10 - 4- 1980 
मोहर : 


खतः पब, उत्त अधिनियम की धारा 269-ग के मनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 209 - ५ को उपधारा ( 1) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : --- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - ---- - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


1 . श्री भुवनकर मांबाशिवराव 8 -2-283/ 2 शिवाजी 
नगर सिकन्दराबाद में रहते है 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमति रागी माधवी पनि प्रकाश घ० नं० 17 
हेदर बस्ती , सिकन्दराबाद में रहते हैं ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक: 10 अप्रैल 1980 
निर्देश सं० पार ये ० सी० नं0 31/ 80- 81 - अतः मुझे के० 
के . वीर 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मभत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० नं० [- बी -प्लाट है , जो पिन्डर 
घास्ट रोड सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबर अनु 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन अगस्त 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके वृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
प्रस्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
सय पाया गा प्रतिकत , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1322 का 11 ) या उस अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जमीन का हिस्मा नं . 1 बी अभिलेस नं० 142 
पिन्डरषास्ट रोड सिकन्दराबाद में है । जिसका रजिस्ट्रेशन 
डाकू० नं० 1931/ 79 में उप रजिस्ट्रार कार्यालय सिन्दराबाद 
में हुआ है । 

के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त ( निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज, हैदराबाद 


J 


अतः अब उक्त अधिनियम को धारा 269 - 1 के अनुसरण में , 
में उक्त अधिनियम की धारा 289- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


: 10- 4 - 1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० ---- ---- 


- 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्रीमति मेहरुनिस्सा बेगम 5 - 5 - 20 4 नामपल्ली 
हैदराबाद ( 2 ) श्रीमति नमीम जहान खलुलला प्रार / प्रो 
आमीर पेठ , हैदराबाद ( 3 ) श्री महमद वसलुलल्ला ( 4 ) श्रो 
उमरबीन अवध यह सब 14- 4-5 5 1/ 1 याकुल पुरा में रहते है 
( 5 ) श्री सय्यद हुसन 16- 11- 1/ 1ए मलकपेट हैदराबाद ( 6 ) 
एम० ए० गफूर 102/ सी० पागापुरा हैदराबाद ( 7 ) मीर 
फारुकाली खान 9-- 84 1/ 21, काकतया नगर कालोनी 
मे रहते हैं । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमति इमानी अनुसया पत्नि स्वर्गीया इ० वीरा 
स्वामी, घ० नं० 52 ए से बासटीयन रोड सिकन्दराबाद में 
रहते हैं । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति केअर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 अप्रैल 1980 
सं० पार० ये० सी० नं० 32/ 80-81 -- अतः मुझे के० के० 
वीर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से 
अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं . 7 है जो स० नं० 29 बेगमपेट 
सिकन्दराबाद स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्न सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बा व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में लिए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिमाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
विया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और / या 


मम्सची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उन अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


प्लाट नं0 7 जो सं० नं० 29 और 189 एम० न० 
1 -10- 69/ ए बेगमपेट हैदराबाद में है । जिसका रजिस्ट्रेशन 
डा० नं० 1900/ 79 मे उप रजिस्ट्रार कार्यालय सिकन्दराबाद 
में हुआ है । 

के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः अब , उस अधिनियम की धारा 289-ग के अनु . 
सरण मैं, में , उक्त अधिनियम को धारा 269 घ को उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


10- 4 - 1980 


मोहर : 
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भारत का राजपत्र , मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 

[ भाग III --- खण्ड 1 
प्ररूप आई०टी० एन० एस० - ---- - 

1. श्रीमति पी० सुजाता पति पी० बी० कोटेश्वर राउ 

28- 29- 26-सूर्यराऊपेट विजयवाड़ा ( वी० पी० ए० पी० 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

नागेश्वर राऊ ) । 

( अन्तरक ) 
269-4 ( 1 ) के अधीन मूचना 

2. श्री एम सुदरशन राऊ 3 - 52 कुकटपली हैदराबाद ( 2 ) 
भारत सरकार 

पी० बाशय्या 3- 67-कुकटपली , हैदराबाद । ( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

कार्यवाहियों करता हूं । 
हैदराबाद , दिनांक 10 अप्रैल 1980 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
सं० प्रार० ए० सी० नं० 33/ 80-81--- प्रतः मुझे, के० 
के० वीर 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
इसके पश्चात् उषा अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

तामील पे 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
269- 7 के अधीन माम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
का कारण है । स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं० एस० 123 है , जो मसापेट , हैदराबाद ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद वेस्ट 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

में किए जा सकेगे । 
के अधीन अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दुश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह सष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान तिकल मे, ऐसे 

अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
अत्यभान पति मन का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उका अन्तरग निखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी ग्राप की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीर प्रायफर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


कुली जमीन जिसका सरवे नं० 123 / ये 123/ ये 123/ बी 
वेस्टर्न 2561 वर्ग गज मुसापेट हैदराबाद में है रजिस्ट्री 
दस्तावेज नं० 1762/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद 
ईस्ट में । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


: 10 - 4 - 1980 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


मोहर : 


माग IIT --- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 


1. ( 1 ) श्री जी० महादेवन ( 2 ) पच नारायना घर 
सानताज बाम्बे वेस्ट -54 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमति सरला कपूर 7 1- 27/ 1 अमीरपेट हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीसर पर्वाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जज रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 अप्रैल 1980 
निदेश मं० आर० ए० सी० नं० 34/ 80 - 81 -- यतः मुझे 
के० के०वीर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 7 - 1 - 27/ 1 है तथा जो अमीरपेट हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय करताबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन दिनांक अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरिम की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिति 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


घर नं . 7- 1 - 27/ 1 प्लाट नं० 4 अमीरपेट हैदराबाद 
रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 2283/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदरा 
बाद में । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आया- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 10- 4- 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपन, मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 

[ भाग III - -- ण 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - 

1. श्री पी० सी० जोगीराजन 8- 2- 335 रास्ता नं0 3 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 

अनजारा हिल्म , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
घारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री सुरजीत सिंह कोहली 8 - 2-350/ 6 रास्ता नं० 
भारत सरकार 

3 बन्जारा हिल्स , हैदराबाद ( 2 ) श्रीमति घतरजीत सीमा , 
हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्मत्ति के पर्जन के 
हैदराबाद, दिनांक 10 अप्रल 1980 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


5 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


सं० पार० ए० सी० नं0 35/ 80-81 - - प्रतः मुझे के० के० 
वीर , 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिमे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
ह० से अधिक है 
पौर जिसकी सं० 8- 2- 335 है , जो बिनजारा हिल्स हैदराबाद में 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कैरताबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुण्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यापूर्वोत मम्मति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दुपयमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के प्रध्याय 20-क में परिभाषित 
है , वही प्रर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसो किमी आय या किसो धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मकान वेस्टर्न 403-वर्ग मीटर 8- 2- 335- रास्ता नं . 3 
बन्जारा हिल्स , हैदराबाद मे है रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 2397/ 
79 उप रजिस्ट्री कार्यालय, कैरताबाद में । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतः, अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269-1 के अनुसरण 
में मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 को उपधारा ( 1 ) के 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 10 - 4- 1980 
मोहर : 


भाग IN - - बग 1 ]] 
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. 


कम माई . द . 


ल . एम . - -- 


____ 1 . श्री बी० श्री रामाराऊ जी० पी० ए० श्री पी० बुधी राजु 
3- 4- 490 बरकतपुरा, हैदराबाद 

( अन्तरक ) 


भायफर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) की 
धारा 269- ( 1 ) के अधीन मूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक वायकर आयुक्त (निरीभग ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


2. ( 1 ) श्रीमति टी० लक्षमी बाई पति टी० बालागोड 
( 2 ) टी० सुबाश गौड 8- 2- 120/ 45 रास्ता नं० 2 बन्जारा 
हिल्स हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 


हैदराबाद, दिनांक 10 अप्रैल 1980 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रबंधन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी पाप :- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा%B 


सं० आर० ए० सी० नं० 36 /80- 81 -- प्रतः मुझे के ० के० 
बीर 
" आयकर अधिनियम , 1981 ( 1901 का 143 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम - कहा गया है ) . की धारा 
269- 7 के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुख्य 25, 000/- रुपये से अधिक है । 

और जिसकी सं० 8- 2-120 / 45 का भाग है, जो बन्जारा 
हिल्स में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पोर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिकर से , ऐसे दृश्यमान प्रति फल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और प्रस्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरग के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कपिस नहीं किया गया है : 


का 150 सम्पत्ति 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
पर किसी अन्य व्यक्त द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


की गई 


का उचित काल के पन्ना 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , बही पर्य होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बात उस 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रसारक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


( 4 ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर धिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 


प्लाट नं0 8-2-120/ 45 रास्ता नं० 2 बंजारा हिल्स 
हैदराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 4960/ 79 उप रजिस्ट्री 
कार्यालय हैदराबाद में । 


लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम अधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अ , उन अधिनियम की धारा 289-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 289- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात - - 
12 - 76GI/ 80 


तारीख : 10- 4- 1980 
मोहर 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - 

1. श्रीमति लक्षमीबाई पति कृष्णमूरती 3- 4- 490 
बरकतपुरा हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

2. ( 1 ) श्रीमति टी० सनगम्मा पति टी० बाला शोड ( 2 ) 
2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 

टी० प्रमीला 8-2-120/ 45 बनजारा हिल्स हैदराबाद ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 
हैदराबाद, दिनांक 10 अप्रैल 1980 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
निवेश सं पार० ए० सी० म० 37/ 80-81 - -- प्रतः मुझे, के . 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
के . वीर 

सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त पक्तियों में से 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिक है 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितबद्ध 
पौर जिसकी सं० 8- 2-120/ 45 है तथा जो बन्जारा हिल्स में स्थित 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रघोहस्ताक्षरी के पास 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त प्रधि 
अधीन अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है वही 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) पोर अनरिती ( प्रतरितियों ) के बीच ऐंसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गपा प्रतिफन , निम्नलिखित उद्देश से उक्त 
असरण लिखिर में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया 


( क ) अन्तरग से हुई किसो धाय को बाबा , उस्त अधिनियम 

के प्रधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने ा नमसे बचने में मुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 
प्लाट नं० 8- 2- 120/ 45 रास्ता नं० 2 बन्जारा हिल्स : 
हैदराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 4959/ 79 उप रजिस्ट्री 
कार्यालय हैदराबाद में । 


( ब ) ऐमी किमी प्राय या फिमी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें श्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) पा का अधिनियम. या धन-कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए : 


के०के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अ : अब , उन अभिम की धारा 269. 1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात : 


दिनांक : 10- 4 -1980 
मोहर : 


भाग IIT - - खण्ड 1 ] 
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प्ररूप पाई . टो• एन . एस . --- - - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षन ) 


1. श्रीमती अमतुल हमीद पती अबदुल हसन 
10- 3- 304/ 12 हुमायुं नगर, हैदराबाद 

( मन्तरक ) 
2. श्री डाक्टर रुकसाना मूसवी पति महमद रीयाधुल 
हसन 11- 6- 188, हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के समय में कोई भी पाओस ।- -- 


( 6 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

दिन की प्रबधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , यो नी 
भवधि बार में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


पर्जन रेंष , हैपरावाद 
हैदराबाव , दिनांक 10 अप्रैल 1980 
सं० आर० ए० सी० नं० 38/ 80 -81--- प्रतः मुझे के० 
के० पीर 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्पायर सम्मति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25,000/- २० से अधिक है 
और जिसकी सं० 7- 1- 636/ 6/ 1 है, जो अमीरपेट, हैदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्णरूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के मधीन अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एण्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है पौर ममे या विश्वास 
करने का कारण है कि यपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दपमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रनिशर भधिक है पोर मन्तरक ( अन्तरकों 
और मम्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
सय पाया पया प्रतिफल , निम्नलिखित उदेस्य पेतभरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---- 


( ख ) इस सूचना के राअपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपर 
सिपी पम्प भ्यक्ति द्वारा , मोहस्तामारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीहरगसमें प्रयुक्त रामों और पदों का , यो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हैं , वही प्रये होगा यो उप प्रध्याय में बिमा 


अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबन, उपत 
अधिनियम के प्रमोन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए, और/ या 


अनुसूची 
प्लाट नं . 7- 1- 6.36/ 8/ 1 वेस्टर्न 210 वर्ग याज बहलूल 
कागडा, हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 5027/ 79 उप रजि 
स्ट्री कार्यालय हैदराबाद में । 


( ख ) ऐसो किसी आप या किमी धन या एच प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्त नली द्वारा प्रकट नहीं कि । । 
पया था या कया । - ए पा , पाने में 
सुविधा के लिए : 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः पन , उक्त मधिनियम की धारा 289-4 के 
अनुसरण में , मैं , उक्त प्रधिनियम को धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित ग्यक्तियों, अर्थात् : - - 


दिनांक 10- 4- 1980 । 
मोहरः 


. . . 


. 


. 


5890 भारत का राजपन , मई 24, 1980 (ज्येष्ठ 3, 1902 ) 

[ भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप भाई० टी० एन . एस . -- - 

1. श्रीमती ए . स्वर्णाकुमारी, 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

9- 45, गडी अन्नारम , हैदराबाद । 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

2. श्रीमती ए० कानती धर नं० 9- 45, 
भारत सरकार 

गडी अन्नारम , हैदराबाद । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 10 अप्रैल 1980 

को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्णन के 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । " 
निर्देश सं० प्रार० ए० सी० नं0 39/ 80- 81 -~- यतः मुझे 
के० के० चीर, 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
अधिक है 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
और जिसकी सं० 9. 45 है, जो गडी अनन्नारम , हैदराबाद में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन अगस्त , 1979 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उगा 
फल निम्नलिखित उद्देश्य गे उक्त अन्तरग निखित में वास्तविक 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है, 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनसूची 


धर नं0 9- 45, प्लाट नं0 86, गड्डी अन्नारम , हैदराबाद 
में है । रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 4882/ 79, उप रजिस्ट्री 
कार्यालय , हैदराबाद में । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


तारीख 10- 4- 80 
मोहर : 


. 


. 


- 


. 


. 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - -- -- - 

1. श्रीमती मेहन्नीसा बेगम , पति स्वर्गीय असदुल्ला 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

और 6 -दूमरे, 5- 5- 204, नामपल्ली , 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सुचना 

हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्रीमती गेटा सावित्री, पति टी० वी० राधाकृष्ण मूर्ती 
कार्या नय , महायक प्रायकर ग्राघुस (निरोग ) 

महरू नगर, हैदराबाद । 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
हैदराबाद, दिनांक 10 अप्रैल 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हूं । 
निदेश सं० आर०ए० सी० नं० 40/ 80-81 - यतः मुझे । 
के० के० धीर, 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
रुपए से अधिक है 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 8 है, जो सरवे 29- 189 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और 

व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक अगस्त , 1979 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
फल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत रो स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
अधिक है और प्रसारक ( अन्तरकों ) और मन्तरितो ( अन्तरितियों ) 

नियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित है, वहीं 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


( क ) भसरण से हर किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के मबीन करने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
मार/ या 


अनुसूची 


( च ) ऐमो की आब या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हे भारतीय मानकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1057 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
भारत ) द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
बाना चाहिए था , शिपाने में सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं . 8 सरवे नं० 29 और 189 विस्तीर्ण 553 वग 
याई , बेगमपेट, सिकन्दराबाद, में रजिस्ट्री दस्तावेज नं0 2043/ 79 
उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में । 

के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद । 
तारीख 10- 4 - 1980 
माहरः 


मतः अब , उक्त अधिनियम , का धारा 269-ग के अनु 
सरण म , में , सस अधिनियम की धारा 289-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : . . 
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भारत का राजपन , मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 


[ भाग IIt - - खण्ड 1 


1. श्री एम० विद्या सागर रेड्डी , 
3- 2 - 792, काछीगुडा, हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
2 . मैसर्स एसोशियेटिड , हेन कम्पलेक्स , पी० सत्यानारायना 
घर नं . 16-11- 515/ 1, दीलसुख नगर, हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


प्ररूप माई ० टी० एन० एस० -- -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 10 अप्रैल 1980 
निदेश सं० पार ० ए० सी० 41/ 80- 81-~ - यतः मुझे के० 
के० वीर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु० से अधिक है । 

और जिसकी सं० मरवे न० 71 है , जो किशनगुडा गंज में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन अगस्त , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवषि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - -- इसमें प्रत्यक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
का लिए; और/ या 


मनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


जीरायती जमीन , सरवे नं0 71, किशनगुडा , गंज ; 
जिला, रंगारेड्डी वीस्तर्ण 10 एकड़, रजिस्ट्री दस्तावेज नं . 
1750/ 79 उप रजिस्ट्री कार्यालय , हैदराबाद वेस्ट में । 


के० के० बीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहाय क प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - -- 


नारीख 10- 1- 80 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 
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- 


- : 


- 


- - - 


प्ररूप भाई . टी . एन . एम . - - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) को धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


1 . श्री जो० सोमी रेड्डी , पिता नागी रेड्डी 
13/ 678, राम नगर , अनन्तापुर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री के० मोहन रेड्डी पिता के० बी० रामाकृष्णा रेड्डी 
___ रानाकल कदीरी तालुक, अनन्तापुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्ष सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूँ । 


उभ सम्पनि के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्ष : - - 


( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन को तारोख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को 
सामील मे 30 दिन की अवधि , जो मो अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोत्न म्यक्तियों में से 
किमी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 10 अप्रैल 1980 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० 42/ 80- 81 - - यत : मुझे के० के० 
वीर 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्न भधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है 

और जिसकी सं० जमीन नं० 2142/ 3 है , जो अनंतापुर में 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप मे 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अनन्तापुर मे 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन अगस्त , 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है , और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, यह तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अ. तरण लिखित में वास्तविक 
रुप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजार में प्रकाशन को तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्न स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अघोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शम्दा और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के प्रध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , वही प्रर्य होगा , जो उम अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


कुल जमीन टी० एस० नं० 2142/ 3 वार्ड नं0 12 अनन्तापुर 
रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 5482/ 79 उप रजिस्ट्रो कार्यालय 
अनन्तापुर में । 

के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
तारीख 10- 4- 80 
मोहर : 


अतः , प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-9 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित भ्यक्तियों यर्थात् : 
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भारत का राजपच, मई 24 , 1980 (ज्येष्ठ 3 , 1902 ) 

[ भाग IIT - खण्ड 1 
प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० -- - - 1 . श्री टी० एस० नायडु , 

26/ सी , नं० 10- 2 - 271, नहरूनगर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

सिकन्दराबाद । 
की धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
__ भारत सरकार 

2. ( 1 ) श्री टी० एस० जैसूमी , पिता पी० एस० नायडु , 
कार्यानप , महाप : आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) कुमारी टी० एस० धोत्रा, सिकन्दराबाद । 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
हैदराबाद , दिनांक 10 अप्रैल, 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० 43 / 80-81 -~- यतः मुझे के० कार्यवाहियां करता हूं । 
के० वीर 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
है कि स्थावर सम्पति , जिपका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
रुपए से अधिक है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० 26/ सी है, तथा जो 10- 2-271 नहरूनगर , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अगस्त , 1979 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

साष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

नियम , के अध्याय 20क में परिभाषित है , वही 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उन अधिनियम , या 
घन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


जमीन का सर्वे नं० 26/ सी , सर्वे नं0 10- 2- 271 नहरूनगर, 
सिकन्दराबाद का घर है , रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 2042/ 79 
उप रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में । 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- को उपधारा ( 1 ) अधीन 
निम्नलिखित म्यक्तियों, अर्थात : - - 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख 10- 4 -1980 
मोहर : 


- 


- . 


- 


- . . 
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प्रारूप आई . टी . एन . एस . -- - --- - 

1. ( 1 ) श्री ए . व्यंकटम्मा 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 2 ) ए० बाला रेड्डी 

( 3 ) ए० कृष्णा रेड्डी 
2601 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 4 ) ए० सुनीथा रेड्डी 
মার শঙ্কা 

( 5 ) ए . श्रीधर रेड्डी 
कार्यालय सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( 6 ) ए० श्रीकान्त रेड्डी 

घर नं० 1- 9- 45/ 47 , भोकटा गांव , 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

सिकन्दराबाद में रहते हैं । 

( अन्तरक ) 
हैदराबाद , दिनांक 17 अप्रैल 1980 

2. मैमर्स दी इकरीस माल एम्पलाइज कोआपरेटिव 
निदेश सं० आर० ए० सी० 44/ 80-81 - यतः मुझे के० 

सोसायटी जरिये के० सी० सेक सेना सिक्रेटरी , प्लाट 
के० वीर 

नं० 6 5, श्रीनगर, कालोनी, हैदराबाद में रहते हैं । 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) (पिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 

( अन्तरिती ) 
269- ख के अधीन सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन के 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
मुख्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
और जिसकी सं० खुली जमीन है जो भोकटा गांव सिकन्दराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
के अधीन अगस्त , 1979 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
उषित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

दिन के भीतर रक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसो 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और प्रतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

में किए जा सकेंगे । 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
नहीं किया गया है :--- 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पौर/ या 


अनुसूची 


भारतीय प्रापक उक्त अधिनियम) के 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


खुली जमीन विस्तीर्ण एक एकड़, जो सर्वे नं० 117 और 118 
पेडा भो कटा गांव मिकन्दराबाद कनटोनमेन्ट में है जिसका 
रजिस्ट्रेशन डा० नं० 2107/ 79 मे उप रजिस्ट्रार कार्यालय 
सिकन्दराबाद में अगस्त , 79 में हुआ है । 

के० के . वीर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 17 - 4- 80 
मोहर : 


प्रतः, प्रय , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात: - - 
13 - 76GI /79 


5896 


भारत का राजपत्र , मई 24 , 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


- 


- 


प्ररूप भाई० टी० एन० एस० --- - - 


मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 17 अप्रैल 1980 
निदेश सं० प्रार० ये० सी० 4 5/ 80-81 - यतः मूझे के० 
के० वीर 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये 
से अधिक है 

और जिसकी सं० खुली जमीन है तथा जो भोकटा गांव 
सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और 
जो पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक अगस्त 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाप करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्न सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उपके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफन का पन्द्रह पनिशा अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती (अनारतियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए ता पाया गया प्रतिफन निम्नलिखिन 
उद्देश्य से उन अनरण लिनन में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


1. ( 1 ) श्री ए . व्यंकटम्मा 

( 2 ) ए . बाल रेड्डी 
( 3 ) ए . कृष्णा रेड्डी 
( 4 ) ए० सुनिया 
( 5 ) ए० श्रीधर रेड्डी 
( 8 ) ए . श्रीकान्त रेड्डी 

घर नं० 1 - 9- 7 थोकाथा गांव सिकन्दराबाद 
में रहते है । 

( अन्तरक ) 
2. दी आई० सी० आर० आई० एस० ए० टी० 
एम्पलाईज कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 
जरिये के० सी० सक्सेना सिक्रेटरी प्लाट न० 65, 
श्रीनगर , कालोनी , हैदराबाद में रहते है । । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोत पत्ति के पन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उ पति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किमी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 205 में परिभाषित है वही 
अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी पारी की बाबत, उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उपा बवते में मुविधा के लिए ; 
पौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसो धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतोर प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उन अधिनियम, या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
प्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिये था , छिपाने में मुविधा के लिए ; 


खूली जमीन विस्तीर्ण 33 गून्टे , जो सर्वे नं० 119 पैउडा 
थोकाथा गांव सिकन्दराबाद कन्टोनमेन्ट में है जिसका रजिस्ट्रेशन 
डा० न० 2074/ 79 में उप रजिस्ट्रार कार्यालय सिकन्दराबाद 
में अगस्त में हुआ । 


के . के . वीर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के प्रनमरण में , 
मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 17 - 4 -80 
मोहर : 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - ... 1. ( 1 ) श्री ए . व्यंकटाम्मा 

( 2) ए० बाला रेड्डी 

( 3 ) ए . कृष्णा रेड्डी 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 
269- 1 (1 ) के अधीन सपना 

( 4) ए० सुनीता रेड्डी 
( 5) ए० श्रीधर रेडी 

( 6 ) ए० श्रीकान्त रेडी 
भारत सरकार 

धर न० 1- 6 - 45/ 47 थोकटा गांव सिकन्द्राबाद में 

रहते है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( मन्तरक ) 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

2. दी इक्रीसल एम्पलाइज को - आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी 

जरिये के० सी० सक्सेना , सिक्रेटरी, प्लाट नं०65, 
हैदराबाद, दिनांक 17 अप्रैल , 1980 

श्रीनगर, कालोनी , में रहते हैं । 
निवेश सं० प्रार० ए० सी०नं046/ 80-81- यतः मूझे के० के० 

( अन्तरिती ) 


धीर, 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकी स० खूली जमीन है तथा जो थोटका गांव सिकन्द्राबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबस अनूसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्द्राबाद में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन दिनांक अगस्त , 1979 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


अनुसूची 
खुली जमीन विस्तीर्ण एक एकड़ एक गुन्टा, जो मर्वे न० 117 
पेड्डा , थो फटा गांव सिकन्द्राबाद कनटोनमेन्ट में है जिसका 
रजिस्ट्रेशन डॉ० नं० 2119/ 79 ने उस रजिस्ट्रार कार्यानय 
मिकन्द्राबाद में अगस्त , 79 में हुआ है । 

के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 


तारीख : 17- 4- 80 
मोहर : 
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प्ररूप माई . टी .एन . एस . - - --- - 
मायकर अधिनियम 1961 ( 196 1 का 43 ) को धारा 

269-1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. ( 1 ) श्री ए० व्यंकटम्मा 

( 2 ) ए० बाल रेड्डी 
( 3 ) ए० कृष्णा रेड्डी 
( 4 ) ए० सुनीता रेड्डी 
( 5 ) ए० श्रीधर रेड्डी 
( 6 ) ए० श्रीकान्त रेड्डी 

घर नं0 1- 9- 7 थोकटा गांव सिकन्द्राबाद में 
रहते हैं । 

( अन्तरक ) 
2 . वी इकोजात एम्पलाइज को -प्रापरेटिव हाउसिंग सोसायटी 

जरिये के० सी० सक्सेना, सेक्रेटरी, प्लाट नं0 65 , 
श्रीनगर कालोनी, हैदराबाद में रहते है । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 17 अप्रैल 1980 
निदेश सं० पार० ए० सी० नं० 47/ 80 81 - - यत . मूझे के० 
के० वीर 
प्रायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269-ख के 
अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वाप करने का कारण है कि 
स्थावर समाति जिपका उत्रित बाजार मूल्य 25, 000/- 60 से 
अधिक है 
और जिसकी सं० खूली जमीन है तथा जो भोकटा गांव 
सिकन्द्राबाद मे स्थित है ( मौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्द्राबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक अगस्त , 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बागार मूला ये कम के दृश्पमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्न मपत्ति का उचित बाजार मुल्य उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफन से पन्द्रह प्रतिशत गे 
अधिक है और अन्तरक ( अन्नरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच एमे अन्तरण के लिए तय पाया ग ग प्रतिक न निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण नितिन में वानपि रूप में कथित नहीं 
किया गया है . -- 


उस सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

विन को अवधि या तस्मम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । । 


मन्तरण में हुई किसी ग्राय की बाबा उक्त पधिनियम 
के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


स्पोरा: - -इसमें प्रयुत गदों और पदों का , जो उन 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
हैं , वहीं अयं होगा, जो उप प्रध्याय में 
दिया हुआ है । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरितो द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपान 
में सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
खुली जमीन विस्तीर्ण 30 गुन्टे , जो सर्वे नं . 119 में 
बोयमपल्ली सिकन्द्राबाद में है जिसका रजिस्ट्रेशन डा० नं० 
2054/ 79 से उप रजिस्ट्रार कार्यालय सिकन्द्राबाद में अगस्त , 
79 में हुआ है । 

के० के० धीर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज, हैदराबाद 
तारीख : 17-4 - 80 
मोहर : 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 289 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


- 


. 


- . 


वीर , 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - --- - - - -- 1. ( 1 ) श्रीमती ए० व्यंकटम्मा 

( 2 ) ए० बाला रेड्डी 

( 3 ) ए . कृष्णा रेड्डी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( 4 ) ए . सुनीला 
269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 

( 5 ) ए० श्रीधर रेड्डी 

( 6 ) ए० श्रीकान्त रेड्डी 
भारत सरकार 

घर नं . 1 - 9 - 45/ 47 भोकटा गांव सिकन्दराबाद 
में रहते हैं । 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

2. दी इक्रीसल एम्पलाइज को - आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

जरिये के० सी० सक्सेना , सेक्रेटरी प्लाट नं0 65, 
हैदराबाद, दिनांक 17 अप्रैल 1980 

श्रीनगर , कालोनी , हैदराबाद । 

( अन्तरिसी ) 
निदेश सं० आर० ए० सी० /80-81 -- यतः मुझे के० के० 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें कार्यवाहियां करता हो । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० खुली जमीन है , जो भोकटा गांव सिकदराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
तारीख अगस्त , 1979 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
( अन्तरितियों ) के बीच ए से अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 

स्पष्टीकरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 

गया है । 
कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 

अनसनी 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


खुली जमीन विस्तीर्ण 39 गुन्टे , जो मर्वे नं . 118, 119 , 
120 पेदा भोकटा गांव सिकन्दराबाद कनटोनमेन्ट में है । जिसका 
रजिस्ट्रेशन डॉक नं0 2090/ 79 से उप रजिस्ट्रार कार्यालय में 
अगस्त , में हुआ है । 

के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


के लिए ; 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - -- 


को उपधारा (1 ) 


तारीख : 17- 4- 80 


: 17- 4 - 80 
मोहर : 


5900 


%3 


- 


॥ 


. . 


. 


- 


भारत का राजपन , मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 

[ भाग III - खण 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - --- -- - 1 . ( 1 ) श्रीमती ए . व्यंकुटम्मा 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

( 2 ) ए० बाल रेड्डी 

( 3 ) ए० कृष्णा रेड्डी 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 4 ) ए० सुनीला 
भारत सरकार 

( 5 ) ए . श्रीधर रेड्डी 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

ए० श्रीकान्त रेड्डी 

घर न० 1- 9 -45/ 47 थोकटा गांव सिकन्दराबाद 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

में रहते हैं । 

( अन्तरक ) 
हैदराबाद, दिनांक 17 अप्रैल 1980 

2. दी इकरी जाल एम्पलाइज को - आपरेटिव हाउसिंग सोसा 
निर्देश सं० आर० ए० सी० 49/ 80 - 81 - ~ यतः मुझे, के ० 

इटी , जरिये के० सी० सक्सेना , सेक्रेटरी, प्लाट नं0 65 
के० वीर 

श्रीनगर, कालोनी, हैदराबाद में रहते हैं । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

( अन्तरिती ) 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को . यह विश्वास करने 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
बाजार मूल्य 25 , 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० खुली जमीन है तथा जो थोकटा गाव 

उक्त सम्मत्ति के अजेन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन अगस्त , 1979 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

दिन की अवधि पा तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोकन सम्भत्ति का 

समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
उचित बाजार मूल्य , उस दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

( ख ) इस मूव । क राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 
ऐसे अन्तरग के निरा पाया गपा प्रतिफन, निम्नलिखित 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
उद्देश्य से उस पत्तरग निजि । वासाविक रूप में कथित 

अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रयोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
नहीं किया गया है : 

में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के प्रयाय 20-2 में परिभाषित है, वहीं 
अयं होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतोर प्रापार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) पा उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


खुली जमीन विस्तीर्ण एक एकड़ गुन्टा जो सर्वे नं० 117 
में पेड्डा थोकटा गांव सिकन्दराबाद कनटोनमेन्ट में है । जिसका 
रजिस्ट्रेशन डॉ . नं० 2138/ 79 से उप रजिस्ट्रार कार्यालय 
सिकन्दराबाद में अगस्त , 79 में हुआ । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः- - 


तारीख : 17- 4 - 80 
मोहर : 


5901 


- 


- 


भाग II - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र, मई 24, 1980 (ज्येष्ठ 3, 1902 ) 
प्ररूप पाई० टी० एन० एस० - - - - 

1. ( 1 ) श्रीमती ए . व्यंकटम्मा 

( 2 ) ए . पास रेड्डी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 3 ) ए० कृष्णा रेड्डी 
269-घ ( 1 ) के अधीन गुचना 

( 4 ) ए० सुनीला 

( 5 ) ए० श्रीधर रेड्डी 
भारत सरकार 

( 6 ) ए० श्रीकान्त रेड्डी 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

घर नं० 1- 9- 45/ 47 भोकटा गांव सिकन्दराबाद 

में रहते हैं । 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
हैदराबाद , दिनांक 17 अप्रैल 1980 

2. दी एग्रीकल्चर एम्पलाइज को - प्रापरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 
निदेश सं० आर० ए० सी० 50/ 80- 81 -- यतः मुझे के० 

जरिये के० सी० सक्सेना सेक्रेटरी , प्लाट नं0 65, 
के० धीर 

श्रीनगर कालोनी , हैदराबाद में रहते हैं । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

( अन्तरिती ) 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के प्रमैन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
और जिसकी सं० खुली जमीन है , जो भोकटा गांव सिकन्दराबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद 

दिन की अवधि या नरमम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन 

की तामील के 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि वाद 
अगस्त , 1979 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोत व्यक्तियों में 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

से किमी किस के द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथार्वोपन संपत्ति का उचित बाजार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाश को नारी से 
मूल्य , उसके दश्यमान निकल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

45 दिन के भीतर उन स्थावर मंपत्ति में हिा . 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमोहस्ताक्षरी के 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरग लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरग : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हैं , वही अयं होगा जो उम अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


( ख ) ऐमी किमी प्राय या किमी धन पा अन्य प्रास्नियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रापकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उन अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्नरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


आमसूची 
खुली जमीन विस्तीर्ण एक एकड़ गुन्टा जो सर्वे नं० 113, 
114, 120 न्यू बोयमपल्ली सिकन्दराबाद में है जिसका रजिस्ट्रे 
शन डॉ० नं० 2053/ 79 से उप रजिस्ट्रार कार्यालय सिकन्दरा 
बाद में अगस्त , 79 में हुआ है । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
प्रायकर आयुक्न (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


सहायक 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-5 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 17- 4- 80 
मोहर : 


5902 


. . 


I 


. 


muirmeमाम 


THEDIA 


भारत का राजपन , मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 

[ भाग III - खण्ड 1 
प्रल्प ग्राई०टी०एन०एस० ---- - - 

1 ( 1 ) श्री ए . लक्षम्मा , 

( 2 ) ए० बालमनी 
प्रायफर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( 3 ) ए० चन्द्रामनी 
269-ध ( 1 ) के अमीन सूचना 

धर नं० 1- 9- 7 भोकटा गांव सिकन्दराबाद में 
भारत सरकार 

रहते है । 

( अन्तरक ) 
कार्यालय, महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

2 . दी इकरीजाल एम्पलाइज को - आपरेटिव हाउसिंग 

सोसायटी जरिये के० सी० सक्सेना , सेक्रेटरी प्लाट नं० 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

65, श्रीनगर कालोनी हैदराबाद में रहते हैं । 
हैदराबाद , दिनांक 17 अप्रैल , 1980 

( अन्तरिती ) 
निदेश सं० पार० ए० सी० 51/ 80 - 81 - यत : मुझे के० के० 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
धीर 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उन अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 - ख के 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
अधीन पान प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० मे 

( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधिक है 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
और जिमकी सं० खुली जमीन है, जो भोकटा गांव मिकन्दराबाद 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जोभी प्रवधिबाद 
में स्थित है ( और इसमे उपाबब अनुमूची मे और पूर्ण रूप से 

में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अगस्त , 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य के कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
मल्प , उनके श्यमान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( पारितियों ) के बी व एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 
का निम्ननिखिर उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
रूप से कथित नहीं किया गया है:-- - 

है , वही अर्थ होगा, जो उम अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अनरण मे हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में मुविधा के लिए ; पोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
की प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


खुली जमीन विस्तीर्ण एक एकड़ सर्वे नं० 119 जो पेट्टा 
भोकटा गांव सिकन्दराबाद कन्टोनमेन्ट में है जिसका रजिस्ट्रेशन 
डॉ० न० 2089/ 79 से उप रजिस्ट्रार कार्यालय सिकन्दराबाद 
में अगस्त , 79 में हुप्रा । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


प्रतः, अब , उका अधिनियम , की धारा 289-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289-घ की उपधारा ( 1 ) के 
पधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :---- 


तारीख 17- 4- 80 
मोहर : 


भाग - मा - खण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - --- - - --- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

26914 (1 ) के अधीन सूचना 


1. ( 1 ) ए० लक्षम्मा 

( 2) ए. बाल मणी 
( 3 ) ए० चन्द्रामणी 

घर न० 1-9- 7 टोकटा गांव सिकन्द्राबाद में 
रहते हैं । 

( अन्तरक ) 
2. दी करीजात एम्पलाइज को - प्रापरेटिव हाउसिंग 
सोसायटी जरिये के० सी० सक्सेना , सेक्रेटरी प्लाट नं० 
65 श्रीनगर , कालोनी , हैदराबाद में रहते है । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -. 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 17 अप्रैल , 1980 
निदेश सं० प्रार . ए . सी० 52/ 80- 81 - यतः मझे के० 
के० वीर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकी संख्या खुली जमीन है तथा जो टोकटा गांव सिकन्दाबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक अगस्त, 1979 
- को पम्ति संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्सारत की मई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का इचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
+ फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में कास्सयिक 
स्वसे कथित नहीं किया गया है : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बत्भी वक्तिमों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी समधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्स स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त सब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क) अन्सरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


अनुसुची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


खुली जमीन विस्तीर्ण 36 गुन्टे जो सर्वे नं० 120 और 119 
पेष्टा टोटका गांव सिकन्दराबाद में है जिसका रजिस्ट्रेशन डॉ० 
नं० 2073/ 79 से उप रजिस्ट्रार कार्यालय सिकन्दराबाद में 
अगस्त , 1979 में सुप्रा । 

के० के० बीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
तारीख : 17- 4- 1980 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : --- 
14 -- 76GI/80 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ५ (1 ) के अधीन सूचना 


1. ( 1 ) ए . लक्षम्मा 

( 2) ए० बाल मणी 
( 3 ) ए० चन्द्रामणी 

घर नं0 1 -9- 7 टोकटा गांव सिकन्दराबाद में 
रहते हैं । 

( अन्तरक ) 
2. वी इकरीजात एम्पलाइज को -प्रापरेटिव हाउसिंग 
सोसायटी जरिये के० सी० सक्सेना, सेक्रेटरी प्लाट नं० 
65 श्रीनगर कालोनी , हैदराबाद में रहते हैं । ( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 17 अप्रैल 1980 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० 53 / 80 -81 - यतः मुझे के० 
के० बीर, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक हो 
और जिसकी सं० खुली जमीन है तथा जो टोकटा गांव सिकन्दरा 
बाप में स्थित है ( और इससे उपायब मनसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन दिनांक अगस्त , 1979 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्स अम्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए; 
और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


अनुसूची 
खुली जमीन विस्तीर्ण 35 गुन्टे जो सर्वे न० 121 में पेड्डा 
टोकटा गांव सिकन्दराबाद में है जिसका रजिस्ट्रेशन डॉ० नं० 
2108/ 79 से उप रजिस्ट्रार कार्यालय सिकन्दराबाद में अगस्त 
1979 में हुमा है 

के० के० पीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायुकर मायक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 17- 4-1980 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -५ को उपधारा (1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


भाग III - खण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - ---- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - ब ( 1) के अधीन सूचना 


1. श्री भार० गोपाल 
__ 11-ए/ 2, वेस्ट एक्सटेंशन एरिया , नई दिल्ली-4 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती जोलिका विद्यार्थी प्लाट नं . 16 
सर्वे नं0 74/ 6 अडगट्टा ईस्ट मारेडपल्ली सिकन्दराबाद । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


. 


. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 17 अप्रैल 1980 
निदेश सं० मार० ए० सी० 54/ 80- 81 - ~ यत : मुझे के० 
के० वीर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धग 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० मकान नं० 16 है, जो ईस्ट मारेर पल्ली , 
सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन दिनांक अगस्त , 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के ख्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीष ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहींकिया गया ह : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही बर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


अनुसूची 
प्लाट नं0 16 सर्वे नं . 74/ 6 तथा 74 /10 जो बिल्डिंग के 
साथ है । विस्तीर्ण 612 स्क्वायर यार्ड या 512 स्क्वायर मीटर्स , 
ईस्ट मारेडपल्ली सिकन्दराबाद में है । जिसका रजिस्ट्रेशन डॉ० 
नं० 2009/ 79 से उप रजिस्ट्रार कार्यालय सिकन्दराबाद में 


के० के० धीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख 17 - 4 -1980 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3 , 1902 ) 


[ भाग 1 --- खण्ड "1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस .-- - - - - -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- 9 ( 1) के अधीन सचना 


1. श्री बी . पांडरंगराव , 

4 असिस्टेंट , जज , सिटी , सिविल कोट , हैदराबाद में 
रहते है । 

( अन्तरक ) 
2. श्री जी० गोपाल कृष्णा रेड्डी 

घर न० 4- 2- 203 पुराणाभोईगड्डा , सिकन्दराबाद में 
रहते है । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 

हैदराबाद, दिनांक 17 अप्रैल 1980 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० 55/ 80- 81 - यतः मुमे, के० के० 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करती ह । । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 


वीर 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूपमा 
की तामील से 30 दिन की अवधि , पो भी अवधि 
बाद म समाप्त होती हाँ , के भीतर पूषित 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
पौर जिसकी सं० घर है, तथा जो गांधी नगर, भोलकपुर , 
सिकन्दराबाद में स्थित है ( और इससे उपायस अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक अगस्त , 1979 
को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और यन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
पास निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बना किसी अन्य व्यक्ति वारी अधहस्ताक्षरी ने 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उस्त " 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अल 


अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
मार/ या 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


घर मं० 6 - 6- 402 गांधी नगर , भोलक पुर सिकन्दराबाद 
जिसमें खुली जमीन और पहिली मंजिल विस्तीर्ण 1406 स्क्वायर , 
फीट , है । जिसका रजिस्ट्रेशन डा० न० 2013/ 79 से रुप 
रजिस्ट्रार कार्यालय सिकन्दराबाद में हुआ है । 

के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारी : 17- 4- 1980 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो अतिः - - 


माग ut - - 


1 ) 


भारत का राजपा, मई 24# 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 
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प्ररूप माई टी . एन . एस . - - - 


पामार अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूपमा 


भारत सरकार 


1. श्री टी . कृष्णा स्वामी और दूसरे लोग 
वरंगल में रहते है । 

( अन्तरक ) 
2. श्री के . नरसय्या मत्तेवाडा , 
वरंगल में रहते हैं । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पत्ति के अजेन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उमत सम्पत्ति के प्रजन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप: - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


1980 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैघराबाद , दिनांक 17 अप्रैल 1980 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० 56/ 80 -81 -- यतः मुझे के 
के० धीर 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके परमात् उन अधिनियम कहा गया है ) , की 
गरा 28 के अधीन सनम प्राधिकारीको, यह विश्वास करने 
कबिारशस्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
28, 000/- रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० घर है , जो मलबाडा, बरगल, में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय बरगंल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक अगस्त , 1979 को 
पूत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 

लिए प्रस्तारित की गई है और मुझे यह विश्वास पारने का कारण 
जियषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिसस के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
पोरमतरक ( प्रारकों ) फोर पन्तरिती ( अंता पतियों ) के बीच ऐसे 
पारण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित रेश्य से 

पसरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यकिा द्वारा, प्रबोहमासरो के पाम लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शमों पौर पदों का , जो उक्त 

पधिनियम के अध्याय 20 - 7 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( - ) पम्तरग मे हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त अधिनियम 

के बधीन कर देने के प्रस्तरको दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मोरया 


अनुसूची 
कवेलू का घर मलवाडा, वरंगल में है जिसका रजिस्ट्रेशन 
डाकु० नं . 2737/ 79 से उप रजिस्ट्रार कार्यालय वरंगल में 


हुमा । 


( 4 ) ऐसी किसो पाप या किसी पन मा मन्य मास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायमर प्रधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धन-कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
foपाने में सुविधा के लिए ; 


के० के . वीर 

सक्षम अधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः पब, रगत पमिनियम की धारा 28 -ग के अनुसरण 
में , में , उस मधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) के 
अघोन, निम्नमिक्षित म्पसियों, पति: 


तारीख : 17- 4- 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3 , 1902 ) 

[ भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - - - - 1. श्री टी० हनुमैय्या और दूसरे लोग 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

___ 1. 49, मुसामेठ गांव रंगारेड्डी जिला में रहते हैं । 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सुचना 

( अन्तरक ) 

2. श्री दीनू भाई डी० देसाई और दूसरे लोग 
भारत सरकार 

___ 4- 3-314 बैंक स्ट्रीट , हैदराबाद में रहते हैं । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 17 अप्रैल 1980 
निदेश सं० प्रार० ए० सी० नं0 57/ 80-81 - -- यतः मुझे , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
के . के . वीर 

लिए कार्यवाहियां करता है । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- -- 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० खुली जमीन है जो मुसापेट गांव रंगा रेड्डी जिले 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद वेस्ट में 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के 
मधीन दिनांक अगस्त , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति धारा , अधोहस्ताक्षरी के 
उसके श्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
का लिए ; और/ या 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


जिराली खसकी जमीन मुसापेट गांव ता० हैदराबाद वेस्ट 
जिला रंगारेड्डी जो ग्राम पंचायत मुसापेट में है । जिसका 
रजिस्ट्रेशन नं डा० नं० 1915/ 79 से उप रजिस्ट्रार कार्यालय 
हैदराबाद वेस्ट में हुमा है । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 17 - 4- 1980 
मोहर : 


- 


- 


. 


. 


- 


- 
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प्ररूप माई० टी० एन० एस० - - - - - - 

1 . श्रीमती पामतुल हामीद द्वारा ए० पी० कंस्ट्रक्शन कं० 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

मकान नं० 10- 3- 30/ 12 हुमायुन नगर, हैदराबाद में 

रहते हैं । 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2 . श्री अनिल डी० देसाई, और दूसरे लोग 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

धर न० 4 -4 - 322, कोटी हैदराबाद । 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
हैदराबाद , दिनांग 17 अप्रैल 1980 
निवेश सं० प्रार० ए० सी० 58/ 80- 81 ---यतः मुझे के० 
के . वीर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप: 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
स० से अधिक है 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० 7- 1-636 / 8/ 1 है जो बहलोल खान गुडा , 

सूचना की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपायख अनुसूची में और जो 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
खैरलाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन दिनांक अगस्त , 1979 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
फो पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगड 

से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

निखित में किए जा सको । 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोस सम्मति का उनिस पाजार मूल्य, उनके दृश्यमान 

स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उमस 
प्रतिफल से ऐसे , दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है , 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 

हैं , वही अर्थ होगा , जो उस मध्याय में दिया 
बीम एसे अवारण के लिए तय पाया गया अति सल , 

गया है । 
निम्नलिखित उस गे 37 अनरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है . - - 


अनसची 


( क ) अन्तरंग से हुई किसी बाय को वापस उस 

प्रधिनियम , के अधीन कर देने के बस्तर के 
दायिस्व में कमी करने या उससे बपने में 
मुविधा के लिए ; बोर/ या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिनमें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1322 का 11 ) या उस अधिनियम , या 
घन कर मधिनयम , 1957 ( 1857 का 27 ) 
+ प्रयोजनार्थ मन्सरिती द्वारा प्रकर नहीं किया 
पया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुपिया के लिए 


जमीन और दो मंजिल घर जो अधरा बनाया गया है, 
जिसको पानी का कनेक्शन है प्लाट नं० 7 - 1- 636/ 8/ 1 
विस्तीर्ण 167 स्क्वायर यार्डम या 146 . 30 स्क्वायर मीटर्स 
बह लोलखान गुडा आमीर पेठ , हैदराबाद में है जिसका रजि 
स्ट्रेशन डा० नं० 2425/ 79 से उप रजिस्ट्रार कार्यालय 
खैरलाबाद में हुआ । 

के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैवराबाद 
तारीख 17- 4- 1980 
मोहर : 


अतः, पब, उक्त अधिनियम की धारा 263- ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2004 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अति : - - 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - -- - - 


1. श्रीमती प्रामतूल हमीद द्वारा ए० पी० कंस्ट्रक्शन कं० 

10- 3- 30/ 12, हुमायून नगर, हैदराबाद में रहते 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -7 (1) के अधीन सचना 


( अन्तरफ ) 
2. श्री दिनू भाई देसाई और दूसरे लोग 

घर नं . 4- 3- 314 बैंक स्ट्रीट , हेपराबाद में रहते 


भारत सरकार 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 17 अप्रैल, 1980 
निदेश सं० पार० ए० सी० 59/80-81 -~ यतः मुझे के० 
के . वीर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 7 - 1 - 636/ 8/ 1 है तथा जो बहलोल खानगुडा , 
हैदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
खरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन दिनांक अगस्त , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके सश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिति 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्याम्पिायो । पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ..पाभी 
अवधि बाब में समाप्त होती हो , के भीतर . क्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमाक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


जमीन और दो मंजिला घर जो अधूरा बना हुआ है जिसको 
पानी का कनेक्शन है प्लाट नं० 7- 1, 636/ 8/1, विस्तीर्ण 
210 स्क्वायर यार्डस या 181 . 21 स्क्वायर मीटर्स यहलोलगुडा 
मामीरपेट, में है जिसका रजिस्ट्रेशन डा० नं० 2424/ 79 से 
उप रजिस्ट्रार कार्यालय खैरताबाद में हुआ है । 

__ के० के० धीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
तारीख 17- 4- 80 
मोहर : 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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भाग III - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र , मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ------ 1. श्री एस० निजामुद्दीन अहमद और दूसरे लोग 
प्राय र अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

6- 3- 248/ 3/ ए- 4 काकतिया नगर हैदराबाद में 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

रहते हैं । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 

2. मैसर्स विरगो कन्स्ट्रक्शन कं० 
कार्यालय , महाया पायर अायुक्न (निरीक्षण ) 

लकड़ी का पुल हैदराबाद ( द्वार का बिल्डिंग ) में रहते 
अर्जन रेंज , हैदराबाद 

( अन्तरिती ) 
हैदराबाद , दिनांक 17 अप्रैल 1980 
निदेश सं० पार० ए० सी० 60/ 80- 81 -- यतः मुझे , के . 
के . वीर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), 

उक्त सम्पनि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
की धारा 269- 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यस 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियों पर सूचना की 

नामीन ने 30 दिन की प्रवत्रि , जो भी अवधि बाद में 
और जिसकी सं० खुली जमीन है जो पंजागुट्टा , हैदराबाद में स्थित 

पमाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय खैरताबाद में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक अगस्त , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
1979 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
दृश्यमान प्रतिफन के लिए अत्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त गन्दों प्रौर पदों का , जो उक्त प्रधि 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

नियम के अन्याय 20- 2 में परिभापित है, वरी 
दृश्यमान प्रतिनका पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 

अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
अन्नरक ( अन्नरकों ) और प्रतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए नय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश + उस अनरग शिविर में वास्तविक रूप से कथित 
नों किया गया है : 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्नरक के दायित्व 
में कमी करने या उमरे बपने में सुविधा के 
लिए; और/ या 


( ख ) ऐसी किमी प्राय या किसी धन या अप आस्तियों 

को , जिन्हें पायार अधिनियम , 1922 
( 1322 7 11 ) या उक्त अधिनियम , या 

1- Tर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
पसीना प्र . ना ! राकट नहीं किया 
गगा पा या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
यह सब प्लाट्स की जमीन विस्तीर्ण 5016. 73 स्क्वायर मीटर्स 
जो सर्वे नं० 161 पंजागुटा गांव खैरताबाद हैदराबाद में है । 
जिसका रजिस्ट्रेशन डॉ० नं० 2495/ 79 से उपरजिस्ट्रार 
कार्यालय खैरताबाद में हुआ है । 

के . के . वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाद 
तारीख : 17- 4 - 1980 
मोहर : 


अतः, अब , उका अधिनियम की धारा 269- ग के अनु 
सरण मे , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : --- 
15 - 76GI/ 80 
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1. श्री राम कृष्णाराष निम्बाल कर घर नं0 3- 4- 206 
लिगमपल्ली हैदराबाद में रहते है । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री के० किस्टय्या और दूसरे लोग घर नं० 2- 87 
मुसापेट हैदराबाद में रहते हैं । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: -- 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - -- 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 17 अप्रैल 1980 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 61/ 80-81 - ~ यतः मुझे , 
के० के० वीर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए में अधिक है 

और जिसकी सं० खुली जमीन है, जो मसापेठ गांव हैदराबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु सूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद वैस्ट 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन सारीख अगस्त 197. 9 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उगके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तम पापा गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्नरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उन स्थायर सम्पत्ति में 
हितया किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ममोरस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं० जो मर्वे नं० 361 में विस्तीर्ण एक एकड़ 2 
गुन्टे मसापट गांव हैदराबाद में है जिसका रजिस्ट्रेशन डॉ० नं० 
1968/ 79 मे उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद वेस्ट में 
हुपा है । 


के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-7 के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-- - 


तारीख : 17- 4- 80 
मोहर : 
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प्रस्प पाई . टी . एन . एस . - -- - --- 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) की बारा 

289 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री के० ज धन रेड्डी हाशमलपेठ रोड सिकन्द्राबाद 
में रहते है । 

( अन्तरक ) 
2. श्री एस० बी० प्राम० एम्पलाईज कोपरेटीज 

सोसाइटी एच० ए० एल० केम्पस बालानगर 
हैदराबाद में रहते हैं । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पसि के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद, दिनांक 17 अप्रैल 1980 
निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 62 /80-81 — यतः मुझे , 
के० के० वीर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- 1 के अधीन माम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये मे अधिक है 

और जिमकी सं० खुली जमीन है, जो हाममल पेट सिकीन्द्राबाद 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण रूप मे 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सिकीन्द्राबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, तारीख अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के सचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल्म के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पौर 
अन्तरक ( अन्सरकों ) पौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे मन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उस पन्तरण निखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है, 
यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अनरण मे हुई किसी प्राय की पावन उपत, प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के मन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें , भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922. का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


200 एकड जमीन सर्वे नं० 74, 75 और 79 हासमपेट 
रोड सिकीन्द्राबाद कन्टोनमेन्ट में है । जिसका रजिस्ट्रेशन डॉ० 
नं० 2085/ 79 मे उप रजिस्ट्रार कार्यालय सिकीन्द्राबाद 
में हुआ है । 

के० के ० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 
तारीख : 17- 4- 80 
मोहर : 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनु . 
सरण में, मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 की उपधारा 
1 के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 
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- - -- - - - - -- - - - - - - - --- - -- - 


- 


- - - - 


प्ररुप भाई . टी . एन . एस . - -- - - - 


IN 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 43 ) को धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, हैदराबाव 

हैदराबाद , दिनांक 17 अप्रैल 1980 
निर्देश सं० पार० ए० सी० नं० 63/ 80-81----यतः मुझे, 
के . के . वीर 
मामकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (बिसे इसमें 
इसके पापात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 
के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्वापर सम्पत्ति , जिसका उचित पामार भूस्प 25, 000 / - रुपए 
से अधिक है , 
और जिसकी सं० न० 1-8- 54/1/ ए है, जो पीन्डर पास्ट रोड 
सिकीन्द्राबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
सिकीन्द्राबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमाम 
प्रतिफल के लिए प्रतरित को गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यापूर्षोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रसिकल से , एसे दृश्यमान प्रतिफम का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और मम्सरक ( अन्तरकों ) और मम्तरिती 
( धम्नरितियों ) के बीच ऐसे प्रसारण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उका अन्तरन लिखित में पास्त 
विक का पिन नहीं किया गया है : 


1. श्रीमती के० राजलक्ष्मी और दूसरे लोग ईस्ट मारेड 
पल्ली सिकीन्द्राबाद में रहते हैं । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती ए० स्वरूपाराणी जरिए ए० एम० सागर 
भोलकपुर सिकीन्द्राबाद में रहते हैं । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेपः 
( क ) इस सूचना के राजाम में प्रकाशन की नारीख से 45 

पिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर मुखमा की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रया 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर । स्थावर सम्पत्ति में हितयक्ष किमी 
पन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उस भा में दिया 
गया है । 


( क ) अतरण से हुई किसी माप की बाबत , उक्स अधिनियम 

के अधीन कार देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
मा उससे बचने में सुविधा के लिए , और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसो धन या अन्य मास्तियों को 

जिन्हें भारनीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या धन-कर 
मधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
असरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


नं० 1 -8-54/ए/ 1 _ Built नं . 37 /बी पीन्डरघोस्ट 
रोड सिकीन्द्राबाद उत्तर 25 रोड दक्षिण प्लाट नं0 41 पूर्वनं० 
1- 8-54/ ए/ पश्चिम प्लाट नं . 36, जिसका रजिस्ट्रेशन डां० 
नं0 20/ 5 / 79 से उप रजिस्ट्रार कार्यालय सीकीन्द्राबाद में 
अगस्त 79 में हुआ है । 

के० के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


मतः भव, उपस पधिनियम की धारा 2011 के बयुसरण में , 
में , सक्त अधिनियम की धारा 289-4 की उपधारा ( 1 ) के प्रधान , 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् [ . . 


: 17- 4 - 80 


मोहर : 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 
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गांव हैदराबाद में रहते है । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 
269 - घ ( 1) के अधीन सूचना । 

2 . श्री जयन्ती लाल और दूसरे लोग 8- 4- 310 मररा गुड्डा 
हैदराबाद में है । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
अर्जन रेंज, हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 17 अप्रैल 1980 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षप : -- -- 
निर्देश सं० आर० ए ० सी० नं० 64/ 80- 81 --- यतः मुझे , 
के के वीर 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रु . से अधिक हो 

और जिमकी मं० ली जमीन है, जो मुमापेटगांव हैदराबाद 
में स्थित है ( और हमने उपाबद्ध अनुसूची में और 

( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिस 
सिकीन्द्राबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकंगे । 
( 1908 का 16) के अधीन , तारीख अगस्त 1979 
को पक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अग्नि की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हो कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का स्पष्टीकरण : -.- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

है , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

गया है । 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : --- 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मोर/ या 


भनुसूची 


जमीन सर्वे नं0 121/ 2 और 126/ 2 विस्तीर्ण 2057 
वर्ग गज मुमापेट हैदराबाद वेस्ट तालुक , रंगा रेड्डी जिले में है 
जिसका रजिस्ट्रेशन डां० नं० 1940/ 79 से उप रजिस्ट्रार 
के कार्यालय हैदराबाद वेस्ट में हुआ है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


के०के० वीर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


तारीख 17- 4 . 80 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अगिनियम की धारा 269 -घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - - 


मोहरः 


1916 
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प्ररूप आई० टी० एन० एम० - - - - - - - 


1. मैसर्स दि इंडिया शुगर रिफैनरीस लिमिटेड होसपेट । 

( अन्तरक ) 
2. मैसर्स पंपसार डिस्ट्रिलरीस लिमिटेड होसपेट । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अववि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज बंगलोर , 
बंगलोर,दिनांक 15 मार्च 1980 
निर्वेश सं० 267/ 79- 80 - - यतः मुझे एच० तिम्मय्या 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उ# अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25,000/ - रुपये से अधिक है 
मौर जिसकी सं० सर्वेनंम्बर 234/ 83, 243, 1, 2, 220, 221 , 
222 है, जो मुदलापुर, अमरावती और होसपेट में स्थित है 
( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय होसपेट अंडर डाक में 
नंबर 654 दिनांक 20- 8- 1979 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्भत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अत्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरग के लिए तय पाया, गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
महीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- 2 भ परिभाषित है, वही 
प्रय होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
( 1 ) 7. 42 एकड़ भूमि मदयशाला बिल्डिंग , स्थिर 
यंत्र और मशोने और अन्य बिल्डिंग सहित जो सर्वे नंबर 
243/ 83 ( भागशह ) मुदलापुर में सर्वे नं0 243 ( भागशाह 
अमरावती में , और स " नंबर 1 ( भाग याह ) हासपेट में स्थित 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


( 2 ) 11 . 25 एकड़ भूमि पावासिक मुहल्ला और अन्य 
बिल्डिग जो सर्वे नंबर 1 और 2 ( भागशाह ) होसपेट में 
स्थित है । 

( 3 ) 18 . 30 एकड़ जगह जिमका सर्वे नंबर 220 , 
221 और 222 है और जो अमरावती में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतोर प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उस अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एच० तिम्मय्या 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बंगलोर 


प्रतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 289-1 के अनु 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 2894 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


: 15- 3 - 1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बंगलूर 
बंगलूर, दिनांक 13 माच 1980 
निदेश सं० सी० प्रार० 62/ 24786/ 79 -80/ ए० सी० , 
क्यू०/ बी . -- - यतः मुझे , एच० तिम्मय्या 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मम्मति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
२० से अधिक है 
और जिसकी सं० 2/ 103, 104 है तथा जो पेरीयन्ना लेन 
सदर पतरप्पा रोड़ बंगलूर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , गांधीनगर, बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 16 अगस्त 
1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफन , निम्नलिखित उद्देश्य मे उन अन्तरण 
निखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :- -- 


_ 1. ( 1 ) श्रीमती हमीदा बी० उर्फ प्यारी बी० 
( 2 ) श्री अब्दुल गाफूर उर्फ अमीरजान 

2 / 103-104 पेरीयन्ना लेन सवर पत्रपपा 
रोड़ क्रास बंगलूर-560002 । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती शाहताज बेगम पत्नी अजीजउल्ला , सं० 39 
___ सदर पत्नपपा रोड़ , बैंगलर-560002 । 

( अन्तरिती ) 
3. ( 1 ) मैमर्स मानिकलाल ट्रेडर्स । 
( 2 ) मैमर्स इंस्ट्र मेंटम एण्ड केमीद्र म ( प० ) 

लिमिटेड । 
( 3 ) मावर भाप । 

( वह व्यक्ति ,जिसके प्रधि भोग में सम्पत्ति है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : . . 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

43 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


[ वस्तावेज 1598/ 79- 80 तारीख 16- 8 - 79] 
घर मम्पत्ति सं० 2 / 103- 104, तथा जो परीयन्ना लेन 
मदर पत्रपपा रोड़ बेंगलूर । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए । 


एप० तिम्मय्या 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बंगलूर 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-7 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रर्यात : - - 


तारीख : 13- 3 - 80 
मोहर : 
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1 . श्री पाई० जी० चन्द्रप्पा पत्र गरू दन्नाबम्मागा मस्तुए । 
एकपटेनगन टुमकर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री एच० गुरुनाथ नामत सं० 24.43, दूसरा मेन रोड़ 
विनायक नगर टुमकूर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जानी अरके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए सार्यवाहिमा करता है । 


उक्त सम्पनि के अन्त मम्तन्ध में कोई भी आक्षेप - - 


प्ररूप पाई०टी० एन० एस० - -- - -- 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289- ख ( 1 ) के अधीन सूचमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक पायबर पायुक्त ( 

निमल ) 
अर्जन रेंज, बंगलूर 
मंगलूर, दिनांक 13 मार्च 1980 
निदेश सं० सी० पार० 62/24689/ए० सी० क्यू०बी० 
न्यतः मुझे , एच० तिम्मय्या 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पापा उस अधिनियम कहा गया है ), की 
पारा 1891 के भनीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है 

और जिमकी सं० 2443 है, नथा जो दूसरा मेन , विनायक 
नमर टुमकूर ( टुमकूर ) में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीघ र्ता प्रदिवारी के 
कार्यालय , टुमकूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन 24 अगस्त 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 
रिति ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है: - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील के 30पिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उन स्थावर समत्ति में हित 
बदकिपी या अक्ति द्वारा प्रमोहस्ताक्षरी के 
पाप निदिन में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त गहों और पदां का , जो प्रायकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के प्रध्याय 
20- 2 में परिभाषित , सही अर्थ होगा जो उप 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए, मोर/ या 


अन सो 


.U 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन-कर 
अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


[ दस्तावेज 1260/ 79-80 तारीख 24- 8- 1979 ] 

घर मानि मं० 244 3, तथा जो दुमरे मेन रोड़ विनायक 
नगर टुमकर मे है । 


एच० निम्मय्या 

सक्षम प्राधिकारी 
महायस प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बंगलूर 
तारीख : 13- 3- 1980 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्स अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
बपीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :- - 


भाग III - - खण्ड 1 ] भारत का राजपत्र , मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 

3919 
प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . - - - - - 1. श्री ए० हुस्सनब्बा पुत्र लेट प्रक्ष्यार महमद हाजी , 
मामकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

कानडाका मेंगलूर- 2 । 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्री एम० अछूथन पुन छातू एम० एल० माथियास 

रोड फलनिर, मेंगलूर । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

( मन्तरिती ) 
__ अर्जन रेंज, बेंगलर 
बेंगलूर, दिनांक 12 मार्च 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्मति के पर्जन 
निर्वेश सं० सी० पार०- 62/ 24881/ y० मी० वी०प्रो०/ के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
बी० - यतः मुझ एच० तिम्मय्या 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके परवात उस अधिनियम कहा गया है ) , 

एत सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
की धारा 489- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर पम्पत्ति , जिसका 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 
उचित मानार मल्य 25,000/- . से अधिक है 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी म्यक्तियों पर 
और जिमकी सं० बी० एस० 46 है , तथा जो कस्साबा 

सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
बाजार विलेज मेंगलूर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची 

अवधि पाव म समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
में और पूर्ण से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
कार्यालय , मेंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख 24- अगस्त 1979 
को पूर्वोस सम्पत्ति के उचित मापार मूल्म से कम के दृश्यमान प्रति 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
फल के लिए प्रसारित की गई । मोर मुझे यह विश्वास करने का 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय 
कारण है कि यथापूर्वोत मम्मति : अमित बाजार मूल्य , 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
उसके दृश्यमान प्रतिफल स , एस दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिशत मधिक हे पोर अन्तरक (अमरकों ) और अन्तरितो 

स्पष्टीकरण ! - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , बो उक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पसरण के लिये पर पाया I 

अधिनियम के प्रध्यार 20 - 7 में परिभाषित 
प्रतिफन, निम्नलिखित उद्देश्य से उपा असरग लिखित में 

है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्यार में 
वास्तविक रूप से कथित नको किया गया है : -- 

दिया गया है । 


( 6 ) अमरगोई को नाका चावास 

मिनियम के अधीन कर देने के पन्तरक क 
पावित में गे मरते पा उससे बचने में सुविधा के 
लिए: पार/ या 


रमुधी 


( 4 ) ऐमो किमी माय या किमो धन या पय मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय पाय-कर पधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उस्त अधिनियम, या धन- कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा के लिए । 


( दस्तावेज सं० 330/ 79- 80 तारीख 24-8 - 79 ) 
घर सम्पत्ति टी० एस० सं० 46 , कस्साबा बाजार विलेज 
मेंगलूर । 


एच० तिम्मय्या 

सक्षम प्राधिमारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षक ) 

अर्जन रेंज , बेंगलूर 


मतः पत्र, उस अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , मैं , मा मधिनियम, की धारा 28 + घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन, निम्नलिखित म्यक्तियों, अर्थात : - - 
16 - 75 GI - 80 


तारीख : 12 - 3 -1980 
मोहर : 
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- - 


- 


- - - - - .. --: 


- : 


- . - " - : : - - 


- - 


- - 


- 


1 . श्रीमती सत्तयालक्षम्मा पत्नी पी० एस० डसारथाराम्य्या 
षट्टी सं० 227, 3ई मेन रोड जयानगर बेंगलर - 11 । 

( अन्तरक ) 
2. श्री अजीसनाथ जैन सेवतमबर मूर्ती पूजक संघ मक्याला 

बसावण्ण टेमपल स्ट्रीट नगारथपेट बेंगलूर -560002 
रेप्रसन्त कर रहे हैं उनके चेयरमेन श्री डनगरेम 
पूनमचन्द जी । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के भवन के सम्बन्ध में कोई भी पाप : - - 


प्ररूप प्राई • टी . एन . एस . - -- - 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीमण ) 

अर्जन रेंज बेंगलूर 

बेंगलुर, दिनांक 12 मार्च 1980 
निर्देश स० सी० आर० 62/ 25892/1० सी० क्यू 
बी०--- प्रतः मुझे च० तिम्मच्या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- इ० से 
अधिक है 
और निमकी सं० 4 है , तथा जो मक्काला बसावण्ण टमपल 
स्ट्रीट गनीगारसेट नगारथपेट क्रास बेंगलूर सिटी में स्थित 
है ( और इसमे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गांधी नगर मेंगलूर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख 21 दिसम्बर 1979 
को पूर्योक्न मास्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल यि अन्तरित की गई है मोर मुझ यह विश्वास करने 
का काम है कि यथापूर्वोक्त मम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके 
वणमान प्रलिफ न से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिभात 
अधिा और प्रस्तरक ( अन्तरकों ) और प्रमरिती 
( अन्त रतियों ) के बीच ऐजे अन्तरण के लिए तय पाया 
पया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उन अतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किपा क्या है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त ब्यमितमों में से 
किसी पक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसयद किसी 
मन्य म्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इनमें प्रवक्स शब्दों मोर पक्षों का , जो त अधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है, वही 
अर्ष होगा, जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण ये हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उगसे बचने में मुविधा के लिए 
णार या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए , 


( दस्तावेज 3122/ 79-80 तारीख 21-12- 1979 ) 

घर सम्पत्ति सं० 4 एम० बी० टी० स्ट्रीट गनीगारपट 
नगारथपेट क्रास , बेंगलर सिटी । 

एच० तिम्मय्या 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज ,बेंगलूर 
तारीख : 12- 3 - 80 
मोहर : 


अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 289 -1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रर्यात : - - 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस०-------- 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री रिकन चन्द मंगीलाल सं० 100/ 1, मामलपेट 
बेंगलूर- 21 

( अन्तरक ) 
2 . श्री अजीतनाथ जैन सेवतमबर मूर्ती पूजक संघ मक्काला 

बसावण्ण टमपल स्ट्रीट नार्गथपेट बेगलूर-2 । 
रीप्रेजंट कर रहे हैं उनके चेयरमेन श्री डुनगमल 
पूनमचंद जी । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, बंगलूर 
बेंगलूर, दिनांक 12 मार्च 1980 
निर्देश सं० सी० पार० 62/ 24801/ए० सी० क्यू० / 
बी० - - यतः मुझे एच० तिम्मग्या 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 ना 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उका प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 
25 . 1 के प्रपोजन राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० 5 है , तथा जो मक्कला बरावष्णाटमपल स्ट्रीट 
नर्गथपेट बेगलूर स्टिी में स्थिर है ( अर इससे उप ८३ र ५ 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीषा अधिकारी के 
काय लिय , गाधीनगर बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 21 अगस्त 
1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वा - करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से 3 अनरण निखिर में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में । 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टोकरग : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वहीं 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ) अन्तरग में हुई किलो पाप को बाबन उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 

लिए ; और/ या 
( ख ) ऐमी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 21 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
( वस्तावेज सं० 1681/ 79-80 ता० 21-8 -79 ) 
घर सम्पनि सं० 5, मक्काला बसावण्ण टमपल स्ट्रीट 
नगर्थपेट , बेंगलूर । 


एव तिम्मय्या 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बंगलर 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , पर्यात: - - 


तारीख : 13 - 3 -80 
मोहर : 


592a 
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भारत का राजपन, मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 


[ भाग IIf - 


1 


प्ररूप पाई० टी० एन० एस० - - 


मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्रीमती पंकाजन पत्नी श्री टी० एस० राजम सं० 
109, ग्यारवां क्रास रोड़, मलेषवर्म बेंगलूर । 

( अन्तरक ) 
2. मास्टर पार० डिनेश माइनर पुत्र श्री एस० रामाचन्द्रन 

रीप्रेजेन्ट कर रहे है उनके मां जो गारडियन है 
मिसज एण्ड रामचन्द्रन सं० 16 , जवाहर रोड़ 
चोककी कोलम मवराय- 625002 । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


कार्यालय , सहायक आयकर बायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बेंगलूर 
बगलूर, दिनांक 15 माघ 1980 
निर्देश सं० सी० प्रार० 62/24777/ ए० सी० क्यू / ० 
मी - यत , मुझे एच० तिम्मय्या 
भायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिनका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ रुपये 
से अधिक है 
पौर जिसकी सं० 108 , है , जो ग्यारवां क्रास रोड , मलेषवर्म 
बेंगलूर मे स्थित है ( और इमस उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , राजाजी 
नगर , बेंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख 11 अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामीन से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो . के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबह किसी 
अन्य धक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण:-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा, जो उस मध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
मोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम वा धनकर अधि 
नियम 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


( दस्तावेज कं० 1931/ 79- 80 तारीख 11 -8 - 79 ) 
खाली जगह सं० 108, ग्यारवां कास रोड , मलेषवर्म 
बेंगलूर- 560003 । 

एच० तिम्मय्या 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, बेंगलर 
तारीख : 15 - 3 - 1980 
मोहर : 


अतः, प्रम, उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269- भ की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिधित व्यक्तियों, अर्थात् : 


भाग . - बड 1] 

भारत का रामब, 
प्ररूप आई० टी० एन० एम० - -- - - - - - - -- 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीमण ) 

अर्जन रेंज, बेंगलूर 

बेंगलूर, दिनांक 28 मार्च 1980 
निर्देश सं० 62/ 171( 2)/ एक्यू -बी०-.- यत: मुझे , 
ह . सिम्मय्या 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ब 
के अधीन सभम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मम्मति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं० अण्नामले एस्टेट नाम के सम्पत्ति है, तथा जो 
होसमाने , वाटेहल्ली और बैठने गांव में स्थित है ( और इससे 
उपाय अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय पारेटल्ली होबली वेलूर तालूक हासन 
जिला बेंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख 10 अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिकन के लिए अनरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्नारतो ( अन्तरितियों ) के बीच ऐभे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूम ने या नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वारिस्त म कमी करने या उससे बचने में सुविधा 

के निा ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अभ्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतोर प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 

सुविधा के लिए ; 
असः अब, उक्त अधिनियम की धारा 260-ग के अनुमरण में , 
मैं , उक्त अधिनिया को चारा 269-4 को अधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात: - - 
1. ( 1 ) श्री एम० एस० पी० राजेस और 
( 2 ) श्री विजयन राजेस " कावेरी पीक एस्टेट 

के निवासी ऐरकाड- 636601, सेलम जिला 
( तमिलनाडु ) । 

( मन्तरक ) 


24, 1980 , 3, 1 ) 
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2. ( 1 ) श्री ए० एन० कन्नप्पा घेट्टीयार 

( 2 ) श्री कन्नाप्पा वल्लीयप्पा । 
( 3 ) श्री के० एन० सुन्दरम , । 
( 4 ) श्री के० एन० रस्नम । 
( 5 ) श्री के० एन० मीनाक्षी सुन्दरम । 
( 6 ) श्री के० सूअय्या । 
( 7 ) श्री ए० एन० सुबमनियन् चेट्टीयार । 
( 8 ) एम० पी० थिवनै प्राची । 
( 9 ) श्रीमती मीनाक्षी प्राची । 
( 10 ) श्रीमती ए० एन० प्रेमा । 
( 11 ) श्री ए० एन० नाचियप्पा , । 
12) श्री एन० कलप्पन । 

श्री एन० नाचियप्पन , अलियास राजामनी , 
( 14 ) श्री पी० एल० धीवन । । 
( 15) श्री एन० अरुनासलम चेट्टीयार । 

श्री एन० ए० प्रार , मीनाक्षी मानी । 
( 17) एन०ए०भार० अरुणाचलम् । 
( 18) श्री एन० ए० पार० थानीमलाय अ० नं० 

1 - 13 और 15---- 18 बैकर्स कल्लाल गांव के 
निवासी रामनाथपुरम जिला ( तमिलनाडु ) 
अं नं० 14, बैकर नाचियापुरम गांव के 
निवासी रामनाथपुरम जिला तमिलनाडु ) । 

( अन्तरिती ) 
को यह गुना जारी कर पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
उन मम्मत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-- - 
( 6 ) १ घना , मात्र म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
गुचना को सामान से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अनधि बाद में समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख ते 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

निखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टो हरग :-- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
( दस्तावेज 365/ 79- 80 ता० 20- 8 - 1979 ) 
" अन्नामले एस्टेट " नाम के काफी जमीन संपत्ति तथा जो 
होसमाने, वाटेहल्ली और बेंठनें गांव पारेहल्ली होबली, बेलूर 
तालूक हासन जिला में स्थित है । 
जमीन के सर्वे संख्यायें क्रयपत्र के अनुसार हैं । 

ह . तिम्मय्या 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायफर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बंगलूर 
तारीख : 28- 3 - 1980 
मोहर : 


. 924 
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[ भाग III - - 


1 


- 


प्रम माई . टी . एन . एस . - . - .. 
भावफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
2004 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहाय आमकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बंगलूर 

बेंगलूर, दिनांक 28 मार्च 1980 
निवेश सं० सी०पार० 62/174 / 2)/ 79- 80 /ए०सी०क्यू०पी० 
- यत : मुझे , एच तिम्मय्या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , का धारा 269- ख के 
भधीन मक्ष पाधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति , भिपका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- ७ से 
अधिक है 
और जिसकी सं अनामले एटेस्ट नाम की सम्पत्ति है, तथा जो 
आरेहल्ली गांव बेंलूर तालूक हासन जिला में स्थित है ( पौर इससे 
उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 20 अगस्त 
1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि ययापूर्वोक्त पनि का उपित माजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान रतिक न , प्रभान प्रनिफन का गन्द्रह प्रतिशत 
भति , और FH ( अन्तरकों ) और प्रतरिती 
( अन्तरितियों । 11 धारण के लिए तय पाया गया 
प्रति , ET 3 - ३ प्रवरण निखिा में 
वा . * में कथिन नोकिया गया है - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबर, उक्त अधि 

नियम , + अधीन कर बेन के पन्त रक के कायित्व 
में कमी करने या उससे बने में सुविधा के लिए ; 

भोर/ या 
( ख ) एमा किसा आय मा किसी धन या अन्य नास्तियों 

को । अन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या बनकर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्ष 
मम्तरिती बारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 

जामा बाधिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 
अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2894 को उपधारा ( 1 ) के 
प्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
1. श्रीमती सौन्द्रा राजेस । 

( 2 ) श्री दयालन राजेस । 
( 3 ) श्रीमती हेमा दयालन । 
( 4 ) श्री मोहन राजेस । 
( 5 ) श्रीमती गौरी पन्डीयानाथन म० न० 1 - 5 
मोहनाड पीक एस्टेट " के निवासी , सेम्मानाथम पोस्ट , 
एरकांड- 636602 ( तमिलनाड ) । 

( अन्तरक ) 


2. सर्वश्री ए० एन०चेट्टीयार । 

( 2 ) श्री कनप्पा वाल्लियप्पाकन्नप्या । 
( 3 ) के० एन० सुन्दरम । 
( 4 ) श्री के० एन० रत्नम । 
( 5 ) श्री के० एन० मीनाक्षी सुन्दरम । 
( 6 ) के० एन० सुब्बय्या । 
( 7 ) श्री ए० एन० सुब्रमनियम चट्टीयार । 
( 8 ) श्री एस० पी० थिवन प्राची । 

श्रीमती मीनाक्षी आधी । 
श्री ए० एन० प्रेमा । 

श्री ए० एन० नाचियप्पा । 
12) एन० कन्नप्पन । 
13 ) श्री एन० नाचियप्पन अलियास राजामनी । 
( 14 ) श्री पी० एल० धीवन । 

श्री एन० अरुनासलम पट्टियार । 
( 16) श्री एन० ए० आर० मीनाक्षी आची । 

श्री एन० ए० प्रार० अरुनाचलम । 
( 18 ) श्री एन० ए० आर० थानीमलाय प्रन० 

2 से 13 और 15 से 18 तक बैंकरस 
कल्लाल गांव के निवासी रामनाथपुरम 
जिला ( तमिलनाडु ) अ न० 14 बैंकर , 
नाचियापूरम गांव के निवासी रामनाथपुरम 
जिला ( तमिलनाडु ) । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के मजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त संपत्ति के प्रत के संबंध में कोई भी बाजेप : 
( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी ग्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बार में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त पतियों 

में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपर 
किसी पाय व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरणा - -इसमें प्रयुक्त मम्मों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के पापाय 20-2 में परिभाषित 
है, महो अर्थ होगा , जो उस अन्याय में दिया 
गया है । 

अनुसूची 
( दस्तावेज सं0 417/79- 80 ता० 20- 8- 1979 ) 
जीबन के सर्वे संख्यायें क्रयपन के अनुसार है । " भन्नामल 
एस्टेट " नाम के काफी जमीन सपत्ति तथा जो पारेहल्ली गांव 
बेलूर सालूक हासन जिला में स्थित है । 

एच . तिम्मय्या 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण 

अर्जन रेंज ,बेंगलूर 
तारीख : 28- 3-1980 
मोहर : 
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5925 
प्रल्प भाई . टी . एन . एस . - -- - --- -- 1. श्रीमती एम० के० पार्वती देवी , श्री सी० एन० ऊपवष 

के पस्नी सं० 172 , पहला ब्लाक ( पूर्व ) जयनगर 

बेंगलूर- 560011 । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. डा० पी० श्रीनाथ, श्री एच० पी० पद्मनाभन् के पुत्र 

सं० 331 पहला ( ए ) मैंन, सातवां ब्लाक , 
भारत सरकार 

जयनगर बेंगलूर -11 । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हो । 
अर्जन रेंज , बेंगलूर 


बेंगलूर, दिनांक 25 मार्च 1980 


उमत सम्पत्ति के मर्षन के सम्बन्ध में कोई भी जाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० सी० आर० 62/ 24847/ 79- 80/ए०सी०क्यू०/ 
मी - यतः मुझे , एच० तिम्मय्या 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ह 
और जिसकी सं० 96-ई है , तथा जो पांचो ब्लाक , जयनगर 
एक्सटेंशन में स्थित ( और इससे बेंगलूर उपाबद्ध अनुसूची में 
पौर पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जयमगर बेंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख 16 अगस्त 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्सरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण सिरिस में गास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पनीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ही , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के पायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


( दस्तावेज 1400/ 79- 80 ता . 16- 8- 1979 ) 
पर सम्पत्ति सं० 96-ई, तथा जो पांचवां ब्लाक , जयमगर 
एक्सटेनशन , बेंगलूर-11 में स्थित है । 
भाबन्दी - पूर्व - जगह सं० 135/ बी । 

पश्चिम -- सड़क । 

उत्तर - जगह सं० 96/ ड। 
दक्षिण - - जगह सं० 6 /फ० । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , मा धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किमा गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सागभा 
के लिए; 


एच० तिम्मय्य 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बेंगलूर 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्: - - 


( 


तारीख: 25- 
3-1980 


तारीख : 25- 3- 1980 
मोहरः 


5926 


15926 


. . 


. 


. 


- . 


. 


- . 


. 


. . 


. 


भारत का राजपत्र , मई 24, 1980 (ज्येष्ठ 3, 1902 ) 

[ भाग III --- खण्ड 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - -- 

1. श्री के . सी . विजयेन्द्र रेड्डी , सं० 18, बेल्लारी रोड , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

सदागिवनगर बेंगलूर । 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्रीमती बकुल वी० हेम्माड सं० 274/ 1 अ , नौवा 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अ मैन रोड दूसरा ब्लाक जयनगर बेगलूर -11 । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज बेंगलूर कार्यालय 
बेंगलू र, दिनाक 26 मार्च 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मजन के लिए 
निर्देश सं० सी० पार० 62/ 24850/ 79- 80/ऐ०सी०क्यू ०/ बी - - 

कार्यवाहियां करता हूँ । 
यतः मुझे, ह . तिम्मय्या 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षप : 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 
स्थावर संपति जिपका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- ३० मे 

की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
अधिक है 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
और जिसकी सं० 274/ 1- ए , है तथा जो नौवां अ मैन रोड 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
दूसरा ब्लाक जयनगर में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची 

से किसी व्यक्ति द्वारा 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कार्यालय जयनगर बेंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 20 अगस्त 1979 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्म , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए नय पाया गया प्रति 

है , वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है । 


. 


( क ) पन्तरग में हुई किसी प्राय की बाबन उक्त अधि 

नियम के मधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और या 


अनुसूची 
( वस्तावेज नं० 1429/ 79- 80 ता० 20 - 8- 79 ) 
घर की संपत्ति सं० 274/ 1- अ , तथा जो नौवां म 
मैन रोड, दूसरा ब्लाक जयनगर, बेंगलूर- 11 में स्थित 


( 1 ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


चकबन्दी - - पूर्व में संपत्ति सं० 274 । 

पश्चिम म नौवां अ मन रोड । 
उत्तर में के० सी० सुदर्शन रेड्डी के संपत्ति । 
वक्षिण में प्रांठयो क्रास रोड । 


ह० तिम्मय्या 

मशन प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, बेंगलूर 


अतः, अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- की उपधारा ( 1 ) के 
भश्रीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 


तारीख : 26- 3- 1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- ---- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 7 ( 1 ) के अभीन सपना 


1. श्रीमती एच० एम० पारवातम्मा उर्फ एच० एम० 

पारवती पत्नी एच० एस० मनजूनाथ सं० 11 
बेस्ट लिंक रोड़ मलशवर्म बेंगलूर- 3 । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती के० प्रार० शाशीकाला पत्नी बी० शीवाराम 
मं० 27 रेमकोर्स रोड़ बेंगलूर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


भारत सरकार 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, मेंगलूर 

बेंगलूर , दिनांक 27 मार्च 1980 
निर्देश सं० सी० पार० 62/ 25068/ 79- 80/ए० मी० 
क्यू ०/ बी० - - यतः मुझे एच० सिम्मय्या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थापर संपत्ति जिमका उचित भाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ही 

और जिसकी सं० 11, है, तथा जो वेस्ट लिंक रोड़ मलशवर्म 
मेंगलूर- 3 में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप मे वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
राजा जी नगर बेंगलूर - 3 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 27 अगस्त 1979 
को पक्ति संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित माजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुषमा 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोत्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किती आय की मानत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


( दस्तावेज सं० 1997/ 79- 80 ता० 27-8 - 79 ) 

घर सम्पत्ति सं० 11, तथा जो वेस्ट लिंक रोड़ मलशवर्म 
बेंगलर - 3 में स्थित है । 

एच० तिम्मय्या 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण) 

प्रर्जन रेंज, बेंगलूर 


अत : अब , उस्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उम्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 
17 - 76GI / 80 


27- 3 - 1980 


मोहरः 
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प्राप माई . टी . एन . एस . - ------- - - 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289- 9 ( 1 ) के अधीन स चना 

__ भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयक्त (निरीक्षण ) 


_ 1. श्रीमती उर्मिलाराजे बी० षोरपाडे मुख्तारनामा धारक 
श्री बी० थाई० धोरपाडे संदूर । 

__ ( अन्तरक ) 
2. श्रीमती के० एन० सरोजाबाई पत्नी श्री के० एच० 
नागराज बेंकटेशपुर बढ़ाव चिन्नदुर्ग । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप - . 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यमित द्वारा ; 


पर्जन रेंज, बंगलौर 
बंगलौर-560001, दिनांक 12 फरवरी 1980 
निर्देश सं० 261/ 79-80 - - यतः मुझे, एच० तिम्मय्या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . में 
अधिक है 
और जिसकी सं० 124, वार्ड नंबर 14 है जो संदूर बल्लारी 
जिले में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय संदूर 
अंडर गायुमंट नंबर 119 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख अगस्त 
1978 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फतनिलिखित उद्देश्य पे उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसमय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस्त अधिनियम , 

के अध्याय 20-1 में परिभाषित है , यही प्रर्ष 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के पायित्व में कमी 
करने या उममे बचो में पुविधा के लिए; और 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


संदूर शहर वार्ड नं0 14 क्र० नं० 124 में स्थित 
" अमृत " चलचित्र मंदिर, विक्रय पत्र में उल्लेखित स्थिर यंत्र 
और मशीनों सहित । 

एच० तिम्मय्या 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , बंगलोर 
तारीख : 12- 2- 1980 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-11 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन के निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 
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प्ररुप माई० टी० एन० एस . - -- - 

1. श्रीमति शाम कोर पलि श्री मंगल सिंह निवासी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

माफ न नं० 625- प्रार , माडल टाउन , लुधियाना द्वारा श्री 

मंगल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह निवासी 625-पार माडल 
269 -4 ( 1 ) के अधीन सपना 

टाऊन , लुधियाना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. सर्वश्री सुरिन्द्रपाल सिंह और मोहनपाल सिंह पुन 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

श्री अजीत सिंह निवासी 113, माडल टाउन , लुधियाना । 
भर्मन रेंज , लुधियाना 

अब 625-एल , माडल टाऊन , लुधियना । ( अन्तरिती ) 
लुधियाना , दिनांक 2 अप्रैल , 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निदेश सं० एलडीएच/ 325/ 79 - 80--- अतः मुझे सुखदेव 

कार्यवाहियां करता हूं । 
चन्द 

उक्त सम्पनि के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप :--- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

की अवधि या तत्मबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील 
स्थाबर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/ - रु . 

से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त 
से अधिक 

होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति 
और जिसकी सं० मकान नं . 625-ल है तथा जो माडल टाउन 

द्वारा ; 
लुधियाना में स्थित है ( और इससे उपाय अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
लुधियाना में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
16 ) के अधीन दिनांक 8 /78 

अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
को पूर्वोक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

किए जा मकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उमके स्पष्टीकरण : इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उपत 
घृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत 

अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित 
से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

है , वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 

गया है । 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त अधि 

नियम के अधीन कर आने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उम से बचने में सुविधा के लिए , 
और/ या 


अनुसूची 
मफान नं० 625- एल , माउल टाउन , लुधियाना में स्थित 
है । जायदावा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत अधिकारी, लुधियाना 
के कार्यालय के विलेख संख्या 2709 अगस्त , 1979 में दर्ज 


( ख ) ऐमी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए भा , शिपाने में सुविधा 
के लिए : 


5 


सुखदेवचन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
दिनांक : 2 अप्रल , 1980 
मोहर : 


अतः अय, उक्त अधिनियम की धारा 26 9- ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-ष की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित म्याक्सियों, अर्थात् : -- 
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SUPREME COURT OF INDIA 

New Delhi, the 5th May 1980 
No, F . 2 / 80 - SCA ( I ) - Hon ble the Chief Justice of India has 
confirmed the following Officers of this Registry with effect 
from tho forenoon of May 5 , 1980 and appointed them sub 
stantively to the post shown against cach : 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
( DEPARTMENT OF PERSONNEL & A . R . ) 
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION 

New Delhi, the 3rd May 1980 
No. A - 19021 / 1 / 80 - Ad . V . - Tho Persident is pleased to 
appoint Shri A . S . Aulakh , ( M . P - 1971 ) as Superintendent of 
Police in the Central Bureau of Investigation with effect 
from the forenoon of 10 - 4 - 1980 and until further orders . 


S . Namo 
No. 


Present Post 
Held 


Post to which 
confirmed 


(1) 


(2) 


(3 ) 


(4 ) 


The 5th May 1980 


ASS 


1. Sh . Mahesh Prasad , Oily, Deputy 

Registrar 
2 . Sh . A . P . Bhandari Olg. Deputy 

Registrar 
3. Miss S . V . Kashyap . Offy , Assistant 

Registrar 
4 . Sh . D . R . Luthra Offg . P . P . S . to 

Hon ble the 
Chief Justice of 

India 
5 . Sh . Syed Qaiser Karim Oflg . Şection 

Oficer 
6 . Sh . 1. J. Sachdeva Qirg . Court 

Master 


No. 1 - 19021 / 3 / 80 .Ad . V .- The President is please 1 to 
appoint Sh . Jaspal Singh ( A . P . 1970 ) as Superintendent of 
Police in the Central Bureau of Investigation with effect 
from the afternoon of 3 - 5- 1980 and until further orders. 

Q . L , GROVER , 
Administrative Officer ( E ) 


Deputy 
Registrar 
Assistant 
Registrar 
Assistant 
Registrar 
P . S . to the 
Hon ble the 
Chief Justice 
of India . 
Section Officer 


DIRECTORATE GENERAL , CRP FORCE 

New Delhi-110001, the 1st May 1980 
No. 0 . 11 . 1424 / 77- ESTT . - Consequent on the expiry of 
the period of his re - employment, Major Ajaib Singh ( Retd ) 
handed over charge of the post of Dy, Ş . P ., O . C . AWS, 
CRPF , Gauhati on the afternoon of 24 -2 - 80 . 

K . R . K . PRASAD , 
Assistant Director ( Adm ) 


Court 


Master 


R . SUBBA RAO , 
Registrar (Admn.) 


OFFICE OF THE INSPECTOR -GENERAL 


New Delhi, the 1st May 1980 
No. F . 2 /80 -SCA ( ) . - The Hon blo the Chief Justice of 
India has confirmed Shri R . Subba Rao , Officiating Regis 
trar and appointed him substantively to the post of Regis 
trar, Supreme Court of India , with effoct from the forenoon 
of May 1 , 1980 . 


CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE 
No. E - 16013 ( 2 ) / 2 / 79 -PERS . . . On transfer on deputation 
Shri Parkash Singh , IPS (UT- 64 ) , assumed the charge of 
the post of Asstt : inspector -General at CISF HQIŞ , New 
Delhi with effect from the forenoon of 11th April , 1980 . 


No . E - 16018 / 2 / 79 -PERS .- - On expiry of his term of 
deputation Shri D . K . Mitra rclinquishod the charge of the 
post of Assistant Commandant ( Fire ) , CISF Unit, ASP , 
Durgapur, w . e.f. the afternoon of the 318 March 80 . 

Sd /- Illegible Inspector General 


(ADMN , BRANCH I ) 

The 3rd May, 1980 
No, F .6 / 80 -SCA ( 1 ) . - The Hon ble the Chief Justice of 
India has ordered that Shri A . P . Bhandari, Officiating Assis 
tant Registrar bc promoted / appointed to officiate as Deputy 
Registrar with effect from the forenoon of May 1, 1980 , 
until further ordery . 

MAHESH PRASAD , 
Dy. Registrar ( Admn .) 


OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA 

New Delhi, the 29th April 1980 
No. 10 / 37 / 79 - Ad .I. - The President is pleased to appoint 
by promotion Shri E . Ramaswamy, Investigator ( Social 
Studies ) in the office of the Registrar General, India , New 
Delhi, and at present working as Research Officer (Social 
Studies ) on ad hoc basis in the same office , as Research 
officer ( Social Studios ) in the same office , on regular basis , 
in temporary capacity , with effect from tho forcnoon of 10th 
April, 1980 , until further orders . 

The headquirters of Shri Ramaswamy will be at New 
Delhi. 


ENFORCEMENT DIRECTORATE 
FOREIGN EXCHANGE REGULATION ACT 

Now Delhi- 3 the 22nd April 1980 
No, A - 11 / 46 / 74 . – Shri Swinder Singh , Enforcement Offi 
cer , Enforcement Directorate , Delhi zonal office is appointed 
to officiato as Chiof Enforcement Officer, Enforcement Direc 
torate , Delhi zonal office w . e . f. 31 - 3 - 80 ( AN ) and until 
further orders . 

S , D . MANCHANDA , Director 


The 2nd May 1980 


CENTRAL VIGILANCE COMMISSION 


New Delhi, the 1st May 1980 
No. 75 / PRS / 053. --- The services of Shri Ramesh Chandra , 
IAS (UP -61 ) , Secretary Central Vigilance Commission , are 
placed at the disposal of Government of Uttar Pradesh with 
effect from 1st May 1980 ( forenoon ) , 

Shri Ramosh Chandra has been posted as Commissioner , 
Gorakhpur Division , Gorakhpur. 

0 . P . SHARMA, Dicctor 
for Central Vigilance Commissioner 


No. 11/ 123 / 79 -Ad. I.- The President is pleased to appoint 
Shri B . P . Chandak , an Officer belonging to the Madhya 
Pradesh Civil Service , as Deputy Director of Census Opera 
tions in the Oilce of the Director of Census Operations, 
Madhya Pradesh , Bhopal, by transfer on deputation , with 
effect from the foronoon of 8th April , 1980 , until further 
orders . 

The headquarter of Shri Chandak will be at Raipur. 
No . 11 / 123 / 79 - 4d , 1, — The President is pleased to appoint 
Shri R . C . Sharma, an Officer belonging to the Madhya 
Pradesh Civil Service , as Deputy Director of Consus Opera 
tions in the Office of the Director of Censu . Operations , 
Madhya Pradesh , Bhopal, by transfer on deputation , with 
effect from the forefoon of 22nd March 1980 , until further 
orders . 


The headqunter of Shri Sharma will be at Gwalior . 
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(Mech . ) in the pay scale of Rs. 650 - 30 - 740 - 35 - 810 - EB -35- 880 
40 - 1000 - EB -40 - 1200 with effect from 4 - 5 - 1980 ( F . N . ) to 
6 -6 - 1980 in the leave Vacancy of Shri N . P . Singh , Asstt. Engi 
neer ( Mech . ) who is proceeding on leave during the abovt 
period . 


S. R . PATHAK , 
General Manager 


INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THF ACCOUNTANT GENERAL , 

TAMMU & KASHMIR 


The 5th May 1980 
No. 11 / 102 , 79 - Au . 1 . - The President is pleascd to appoint 
Shri S . P . Grover , Assistant Director of Census Operations 
( Technical ) in the office of the Registrar General, India 
New Dolhi, as Deputy Director of Census Operations, in the 
office of the Director of Census Operations , Punab , Chandi 
garh , on it purely temporary and ad hoc basis , for a period 
of one year with effect from the forenoon of 14th March , 
1980 , or till the post is filled in on regular basis , whichever 
period is shorter . 

The headquarters of Shri Grover will be at Chandigarh . 

The above -mentioned ad hoc appointment will not bestow 
opon Shri Grover any claim for regular appointment to the 
quale of Deputy Director of Census Operations . The services 
rendered by hini on ad hoc basis will not count for tho 
pulpose of Seniority in the grade of Deputy Director of 
Consus Operations nor for eligibility for promotion to tho 
next higher grade . The above -mentioned ad hoc appoint 
ment may be reversed at any time at the discretion of tho 
competent authority without assigning any reason therefor , 

No. 11 / 102 / 79 Ad . I.- - The President is pleased to appoint 
Shri Alok Kumut Dutta , Assistant Director of Ccasus Opera 
tions ( Technical ) in the office of the Director of Census 
Operations, Lakshadweep , Kavaratti, as Deputy Director of 
Census Operations, in the same office , on a purely temporary 
and ad hoc basis , for a period of one year with effect from 
the foronoon of 5 April , 1980 , or till the post is Alled in on 
regular basis, whichever period is shorter. 

2 . The headquarters of Shri Dutta will be at Kavaratti. 


Srinagar , the 25th April 1980 


No. Admn - I /60 (65 ) / 80 - 81 / 347 -49 , - . Thc Accountant 
General Jammu and Kashmir has promoted Shri R . C . 
Vishıst, a permanent Section Officer of this office , as Accounts 
Officer in an officiating capacity with effect from the forenoon 
of 17th April , 1980 till further orders . 

H , P , DAS , 
Senior Deputy Accountant General ( A & E ) 


OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL -I, 

WEST BENGAL 

Calcutta -700001, the 2nd May 1980 
No . Adinn . I / 1038 -XVI/ 323. -- The Accountant General- I . 
West Bengal has been pleased to appoint on ad -hoc and 
provisional basis the following permanent Section Officers to 
officiate as Accounts Ollicers in purcly temporary capacity 
with effect from the forenoon of 28 - 4 - 80 or the date on which 
they actualy takc over charge as Accounts Officer in the 
Office of the A . G .- II , West Bengal / Office of the Director of 
Audit , Central , Calcutta whichever is later and until further 
Oiders ; — . 


3 . 7 h¢ above -mentioned ad hoc appointment will not 
bestow upon Shri Dutta any claim for regular appointment 
to the grade of Deputy Director of Census Operation . The 
services rendered by him on ad hoc basis will not count 
for the purpose of seniority in the grade of Deputy Director 
of ( cnsus Operations nor for eligibility for promotion to the 
next higher grade. The above -mentioned ad hoc appointment 
Inlay be reversed at any time at the discretion of the compe 
tent authority without assigning any reason therefor, 

No. 11 / 102 / 79 - Ad. I .-- The President is pleased to appoint 
Shri Phool Singh , Assistant Director of Census Operations 
( Technical ) in the officc of the Registrar General, India , 
New Delhi, as Deputy Director of Census Operations, in thc 
Ofice of the Director of Census Operations, Uttar Pradesh , 
] ucknow , on a purely tcmporary And ad hoc basis , for a 
period of one year with effect from the forenoon of 16th 
April , 1980 , or till the post is filled in on regular basis , 
whichevor period is shorter . 


1 . Sri Samaiendin Şaha 
2. Sri Harendra Nath Halder 
3. Sri Palin Behari Mondul 
4 . Sri Moni Lal Mondal. 


2 . The heallquarters of Shri Singh will be at Moradabad , 


It should be clearly understood that the promotion is purely 
provisional during the pendency of the Rule in Calcutta High 
Court case and will be subject to final decision of the Court 
case filed against the Union of India and others under C . R . 
casc No . 14818 ( N ) of 1979. 

SUDHA RAJAGOPALAN , 
Sr. Deputy Accountant General ( Admn. ) 


3 . Tho above -mentioned ad hoc appointment will not 
bestow upon Shri Singh any claim for regular appointment 
to the grade of Deputy Director of Census Operations. The 
services rendered by him on ad hoc basis will not count 
for the purpose of seniority in the grade of Deputy Dircctor 
of Cengus Operations nor for eligibility for promotion to the 
next higher grade. The above-mentioned ad -hoc appointment 
may be reversed at any time at the discretion of the competent 
authority without assigning any reason therefor. 

P . PADMANABHA , 
Registrar General, India 


DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE CONTROLIER GENERAL OF 

DEFENCE ACCOUNTS 


New Delbi- 110 022 , the 29th April 1980 


MINISTRY OF FINANCE 
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS ) 

SECURITY PAPER MILL 


No. 18473 / AN - I. - The President is pleased to accept the , 
resignation of Shri SATISH KUMAR DOGRA , from the 
Indian Defence Accounts Service with effect from 1st Feb 
nuary 1980 ( Forenoon ) . 


The 2nd May 1980 


Hoshangabad -461 005 , the 30th April 1980 
P . E . No. PD - 3 / 1071. - Shri S . K , Anand , Foreman ( Produc 
tion ) is appointed on an ad -hoc basis to officiate as Assistant 
Works Manager in the pay scale of Rs. 840 -40 - 1000 - EB 
40 - 1200 with effect from 5 - 5 - 1980 ( F . N . ) to 7 - 6 - 1980 in the 
leave vacancy of Shri M . Padmanabhan Assistant Works 
Manager who is proceeding on leave during the above period . 


No, 68012 ( 6 ) / 79 , AN - 1. — The President is pleascd to 
appoint Shri S . Krishnumachari , Permanent Accounts Oficer , 
tu offlciate in the Junior Time Scale of the regular cadro of 
tho Indian Defence Accounts Servico (R9, 700 - 1300 ) with 
effect from 2nd April 1980 ( FN ) until further orders . 


The 2nd May 1980 
P . F . No , M / 6 / 1070 . - Shri B . L . Sharma, Foreman (Mech ) . 
is appointed on an ad -hoc basis to officinte as Asstt. Engineer 


K . P . RAU, 
Addi, Controller General of Defence Accounts 

( AN ) 
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capacity with effect from the forcnoon of the 22 -3 - 1980 , until 
fuither orders . 

No . 2995A / A - 32013 ( AO ) / 78 - 80 / 19A .- Shri S . M . Lahiri, 
Supenntendent, Geological Survey of India is appointed on 
promotion as Administrative Ollicer in thợ sume Department 
on pay according to rules in the scale of pay of ko. 650 - 30 
710 - 35 -810 - FB - 880 - 40 - 1000 - EB -40 - 1200 19 4 temporary 
capacity with effect from the forenoon of the 24 - 3 - 1980 , until 
further ordero , 


MINISTRY OF DEFENCE 
INDIAN ORDNANCI FACTORIES SERVICE 

ORDNANCE FACTORY BOARD 

Calcutta , the 16th April 1980 
No . 20 / G / 80 . - The President is pleased to appoint the 
undermentioned Officers as Offg . Staff Officer with effect from 
the date shown against them , until fuither orders : 
( 1 ) Shri Amiyu Runjan Bose, Pt. ASO , 20th March , 

1980 . 
( 2 ) Shri Byomkesh Manik , Pt. ASO , 2011 March , 1980 . 
( 3 ) Shri Raghunath Dasgupta , Pt. ASO , 20th March 

1980 . 
( 4 ) Shri V . Kailasan , Pt. ASO , 20th March , 1980 , 
( 5 ) Shii Paibati Ku . Goswami, P , ASO , 2012 March , 

1980 , 
( 6 ) Shri Nirinal Ch , Das, Pt. ASO , 20th March , 1980 . 
( 7 ) Shri Prasanta Ku. Mallick , Pt. ASO , 20th March , 

1980 . 
( 8 ) Shri Ranjit Ku . Das , Pt. ASO , 201h March , 1980 . 

V , K . MEHTA , 
Asstt. Director Gencial Ordnance Factories 


The 2nd May 1980 
No . 3469B / A - 32013 ( 4 -Driller ) / 78 - 19B . - The following 
Senioi Technical Assistants (Drilling ) in the Geological Survey 
of India aro appointed on promotion to tho post of Driller 
in thc Gcological Survey of India on pay according to rules 
in the scale of pay of ks. 650 - 30 - 740 - 35 -810 - EB -880 -40- 1000 
EB -40 - 1200 in au officiating capacity with effect from the 
date as mentioned against each , until further orders . 

Name & Dale of joining 
1 . Shri H . L . Bhattachajco - 21 - 1 - 1980 
2 . Shri J. K . Shome-- 17- 1 - 1980 FN ) 
3 . Shri S . K . Mookherjee - 21 - 1 - 1980 ( FN ) 

V , S . KRISHNASWAMY, 

Director General 


MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 

FILMS DIVISION 


MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES 

(DEPARTMENT OF COMMERCE ) 
OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS 

AND EXPORTS 
New Delhi , the 28th April 1980 
IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL 

(ESTABLISHMENT) 
No. 6 / 956 / 72 - Adun ( G ) / 2494 . — The President is pleased 
to appoint Shri M . E . Thomas ( CSS Seletion Grade ) , Deputy 
Secretary in the Ministry of Commerce and Civil Supplies , 
Department of Commerce as Joint Chicf Controller of Imports 
and sports in this Office W . c . f. the afternoon of the 7th 
April , 1980 . 

C . VENKATARAMAN , 
Chicf Controller of Imports and Exports 


Bombuy -26 , the 2nd May 1980 
No. 5 / 16 / 70 - Est. 1. — The Chief Producer , Films Division , 
hereby appoints Shri D . R . Haldankar, Permanent Camera 
man , Films Division , New Delhi to officiate as Newsrcel Oncer 
on ad hoc basis in the samo office with effect from tho fore 
noon of 8 - 10 - 1979 , until further orderg , 


N . N , SHARMA , 
Asstt. Administrative Officer 

for Chiaf Producer 


DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 

New Delhi, the 29th April 1980 
No . A . 19021 / 2 / 80 -CGHS- I - - The Director General of 
Health Scivices is pleased to appoint Shri G . S . Aggarwal to 
the post of Administrative Officer in the Central Government 
Health Scheme, Dolhi on deputation basis with effect from 
the forenoon of 10th March , 1980 for a period of ono Yoar 
in tho first instance . 

N . N . GHOSH , 
Dy. Director Admn. ( CGHS ) 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) 
OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER 

Bombay- 20 , the 28th April 1980 
No, CER / 2 / 80 . - In exercise of the powers conferred on 
me by Clause 20 of the Cotton Texitlos ( Control ) Ordor , 
1948 , I hereby make the following amendment to the Textilo 
Commissioner , Notification No . CER / 2 / 77 dated 15 - 4 -77 20 
amended by Notification No. CER / 2 / 79 dated 17 - 12 -79 , 
namely :- - 

In the said Notification in para 5 , Explanation ( 3 ) , Note 
( 1 ) thercof, for the words " manufactured with warp counts 
28 and 80s " the words " manufactured with warp counts 
between 28 and 80s " shall be substituted . 


New Delhi, the 3rd May 1980 
No. 34 - 24 /69 - Admn. l. - On attaining the age of superan 
nuation , Mis. A . Ratra , Nursing Superintendent, Safdarjang 
Hospital, New Delhi, retired from Government service on the 
afternoon of the 29th February , 1980 . 

S. L . KOTHIALA 
Dy. Director administration (O & M ) 


M . W . CHEMBURKAR , 
Joint Textile Commissioner 


MINISTRY OF STEEL , MINES AND COAL 

(DEPARTMENT OF MINES ) 
GHOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

Calcutta -700016 , the 29th April 1980 
No. 2983A / A . 32013 ( AO ) 78 - 80 / 19A , Shri J. C . Sarkar, 
Superintendent, Geological Survey of India is appointed on 
promotion as Administrativo Onicer in the game Department 
on pay according to rules in the scale of pay of Rs, 650 - 30 
710 - 35 -810 -EB -880 - 40 - 1000 - EB - 40 - 1200 in a temporary 


MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION 
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION 

Faridabad , the 6th April 1980 
No A - 19025 / 19 / 80 - A - III.- - On thc recomiendations of 
the Union Public Service Commission , Shii Ajay Kumar 
Verna har beth appointed to officiate as Asstt . Marketing 
Officer (Group I ) in tho Directorate at Guntur with effect from 
31- 3 - 80 ( FN ) ., until further orders. 

The 29th April 1980 
No. A - 19024 / 6 / 79 -AII. — Shri R . Ramakrishnan , Senior 
Chemist is appointed to officiato as Chief Chemist at Bombay 
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with effect from 14 - 4 -80 ( forenoon ) on puicly short-term 
basis for a period not exceeding thrco months or till the post 
is filled on regular basis , whichever is carlier . 


B . I ,. MANIHAR 
Director of Administration 
for Agricultural Marketing Adviser 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 
POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION 

Bonbay-5 , the 25th April 1980 
No. PPED /3 (236 )/80 - Admn . 5967 – Director, Power Projects 
Engineering Division , Bombay is pleased to appoint the under 
mentioned personnel of this Division as Scientific Oficer / 
Engineer , Grado SB in the samo Division in a temporary capa 
city with offect from the forenoon of February 1 , 1980 until 
furthor orders — 


MINISTRY OF AGRICULTURE 

VISTAR NIDESHALAYA 
New Delhi, the 28th April 1980 


Name 


Presont Grade 


Si. 
No. 


(1) 


(2 ) 


1. Shri B . S . Phawdo 


. 


. 


2 . Shri C . S . Altarde 


No , F . 12 - 9 / 77 - Fstt. ( I ) . On the reconinendations of 
D . P . C . (Group B ) of the Ministry of Agriculture , Depart 
ment of Agriculture & Cooperation , Shri K . K . Sharma, 
presently officiating as Deputy Director ( Administration ) , on 
regular basis , is appoinlcd substantively to the permatient 
post of Superintendent (Grade I ) , G . C .S . (Group B ) 
(Gazetted ) ( Ministerial ) , in the pay scale of Rs. 700 — 30 - - 
760 — 35900 , in the Directorate of Extension , Depuriment 
of Agriculture & Cooperation , Ministi y of Agriculture with 
effect from 6 - 8 - 1974 . 

B . N . CHADHA 
Director Administration 


. Draughtsman C 

(Qué si-permanent) 
Draughtsman C 
(Permanent D /man 
B ) 
. Scientific Asstt . " C " 

(Quasi- po imonent 
man B ) 


3 . Shri C . John Mathew 


B . V . THATTE , 
Administrative Officer 


NARORA ATOMIC POWER PROJECT 

Bulandshahr- 202397, the 29t11 April 1980 
No. NAPP /Adm . / 1 ( 168 ) /80 / 5445 – Chlef Project Enginoor Narora Atomic Power Project Appoints the following 
Officiating Scientific Officer/ Engineers grade SB in RAPP to Officiate As Scientific Officer / Engineers grade SB in the Narora 
Atomic Power Project with effect from the dates mentioned against each until further orders : 


S . No. Name 


Prosent 
grado 


Permanent post held 

in PPED Pool 


Date of 
Assumption 
of Charge 


(3 ) 


( 5) 


(1) (2) 

(S /Shri 

R . K . Sharma 
2 . Rajindra Prasad 
3 . Kalwant Singh 


SO / SB 
Do . 
Do . 


Asstt . Foreman 

Do . 
Draftsman B 


1 - 4 - 1980 
2 - 4 - 1980 
7 -4 - 1980 


S . KRISHNAN , 
Administrativo Officer , 
for Chief Project Enginecr 


Nucleat Fuel Complex, Hyderabad , w .e.f. 1-8 1979 , until 
further orders 


NUCLEAR FUEL COMPLEX 
Hyderabad -500 762 , the 22nd Decomber 1979 
No , NFC / PAR /0705 / 5603 . - The Chief Executive , Nuc 
lear Fuel Complex appoints Shri S , Rangarajan , Assistant 
Accountant , to officiate 89 Assistant Accounts Officer , on 
ad hoc basis in the Nuclear Fuel Complex , for the perio 
from 18 - 12 - 1979 to 17 - 2 - 1980 , or until further orders which 
evor is carlier . 


The 10th February 1980 


No. PAR / 0705 / 963 . In continuation of Notification No. 
PAR :0705 / 5604 dated 22 - 12 -79 , the Chief Fxecutive , 
Nuclear Fuel Complex , has extended tho officiating appoint 
ment of Sbri C , R , Prabhakaran , Assistant Accountant as 
Assitant Accounts Officer from 18 - 12 - 1979 to 29 - 12 - 1979 . 


No. PAR /0705 / 5604 . — The Chief Executive , Nuclear Fuel 
Complcx , appoints Shri C , R . Prabhakaran , Assistant 
Accountant to officiato as Assistant Account Officer , on 
ad hoc basis in the Nuclear Fuel Complex , for the period 
from 22 - 11- 1979 to 17 - 12 - 1979 . 


The 21st February 1980 


No. PAR / 0704 / 1241.-- The Chief Executive , Nuclear Fuel 
Complex, appoints Shri Bh , L . ( 7. Sastry , an industrial tem 
porary Stenographer (SG ) to officiate as Assistant Personnel 
Ollicer for the period from 18 - 2 - 1980 to 3 - 4 - 1980 , vice Shii 
V . R . Vijayan , APO , deputed for training , 


The 18th January 1980 


No. PAR / 1603 / 198 .-- - The Chief Executive , Nuclear Fuel 
Complex , appoints Shri G . Sundararaman , temporajy 
Supervisor (Civil ) to officiate as SO / Engineer ( SB ) in 
Nuclear Fuel Complex , Hyderabad , w . e . f. 1 - 8 - 1979 , until 
further orders . 


The 26th March 1980 


No . PAR / 1603 / 199, - The Chief Erecutive Nuclear Fuel 
Complex , appoints Shri T . Jagannatha Rao , A temporary 
Supervisor (Civil ) to offlciate 49 SO / Engineer ( SB ) in 


No. NFC / PAR / 0705 / 1922 . -. In continuation of Notifica 
lion No. NFC / PAR / 0705 / 5603 dated 22 - 12 - 1979 , the Chief 
Fxccutivo Nuclear Fuel Complex , has extended the officiating 
appointment of Shri S . Rangarajan , Assistant Accountant, 
19 Assistant Accounts Officer , on ad - hoc basis , w . e . f. 18 - 2 -80 
until further orders . 
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810 - EB 35288040 — 1000 - EB - 40 — 1200 in the same 
Power Station in a temporary capacity with effect from the 
furenoon of February 1, 1980 . 

A . D . DESAI 
Chief Administrative Officer 


The 24th April 1980 
No. PAR /0704 / 4332 , - - The Chief Executive , Nuclear 
Fuel Complex , appointe Shri R . V . Ravislanker , a perma 
nent Upper Division Clerk to officiate as Assistant Person 
nel Officer, on ad hoc basis in Nuclear Fuel Complex , from 
19 - 9 - 1979 to 7 - 10 - 1979 , vice Shri P . S . R . Murty . Asst . 
Personnel Officer , proceeded on leave . 

U . VASUDEVA RAO 
Administrative Officer 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL 

AVIATION 
Now Delhi, the 2nd May 1980 
No. A .32013 / 3 / 79 - EC . -- The President is pleased to ap 
point Shri L , R . Garg, Assistant Director of Communication 
at DGCA Headquarters , to the grade of Deputy Director / 
Controller of Communication on a regular basis with effect 
from 8 - 2 - 1980), until further orders , 

H . L . KOHLI 
Director of Administration 


RAJASTHAN ATOMIC POWER PROJECT 

Anushakti- 323303, the 1st May 1980 
No . RAPP / Routt . / 2 ( 22 ) / 80 /S / 23 . – The Chief Project 
Enginecr , Rajasthan Atomic Power Project is pleased to ap 
point Shri D , K . Sen a permanent Accountant of this Project 
to officiate as Accounts Officer- I in the Rajasthan Atomic 
Power Project with effect from the forcnoon of 1st August, 
1978 until further orders , 

GOPAL SINGH 
Administrative Officer ( E ) 
for Chief Project Engineer 


New Delhi, the 2nd May 1980 
No. 1 .24013 / 2 /79 - EC - The President is pleased to accept 
the resignation of Shri A . K , Agarwal, Technical Officer, 
Radio Construction & Development Units , New Dolhi with 
cffect from 21- 11 - 79 ( AN ) . 


No . A , 38015 / 7 / 79 - EC - In this Department Notifica 
tion No . A - 38015 / 7 /79 -FC . dated 21 - 10 - 79 , tho dato oocurring 
in line four thereof is substituted to rent As 2 - 7 -79 ( Alter 
noon ) . 


( ATOMIC MINFRALS DIVISION ) 

Hyderabad - 500 016 , the 2nd May 1980 
No . AMD - 8 ( 1 ) / 80 - Rectt. In continuation of this Office 
Notification of even number dated 18 - 1 - 1980 , Director , 
Atomic Minerals Division of the Department of Atomic 
Energy hereby extends the appointment of Shri Som 
Nath Sachdeva , Hindi Translator in the Atomic Minerals 
Division as Assistant Personnel Officer in the same Division 
in a purely temporary capacity unto April 4 , 1980) ( After 
nocn ) rice Shri R . N . Dey , Assistant Personnel Officer, 
proceeded on leave . 

No . AMD - 8 ( 2 ) /80 - Rectt. — Director , Atomic Minerals 
Division of the Department of Atomic Energy hereby an 
pointa Shri 7 . U . Narayanan , Assistant in the Atomic Minerals 
Division (LS Assistant Personnel Officer in the same 
Division in a purely temporary capacity with effect from the 
Forenoon of April 5 , 1980 rice Shri R . N . Dey , Assistant 
Personnel Officer granted leave until further orders . 

No. AMD - 8 ( 2 ) / 80 -Rectt .. . Director , Atomic Minerals 
Division of the Department of Atomic Energy hereby ap 
points Shri Lachhmi Narain , Assistant in the Atomic Minc 
Tala Division is Assistant Personnel Officer in the same 
Division in a purely temporary capacity with effect from the 
Forengan of April 28 . 1980 to May 31 , 1980 ( Afternoon ) 
vice Shri K , R . Balasubramaniam , Assistant Personnel Officer 
fronted leave. 


The 3rd May 1980 
No . A . 32013 / 11 / 79 - EC , — The President is pleased to ap 
point Shri M . Irtutapah , Technico Omcer, A . C . S . Mohanbari 
to the grade of Senior Technical Officer on ad - hoc basis with 
effect from 31- 3 - 80 ( FN ) for a period of six months or till 
the posts are filled on regular basis whichever is calier and 
to post him at the Aeronautical Communication Station , 
Calculta . 

R . N . DAS 
Assistant Director of Administration 


COLLECTORATE OF CENTRAL FXCISE AND CUSTOMS 

Indore , the 24th April 1980 
No. 6 / 80 . — Shri G . J . Kowalramani, Superintendent, Cen 
tral Excise , Group B M . O . R I ., Indore in Madhya Pradeshi 
Collectorato , Indore , havng attaned the age of superannua 
tion has retired from Government service in the afternoon 
of 31st March , 1980 . 

S . K . DHAR 

Collector 


M . S . RAO , 
Sr. Administrative & Accounts Officer 


TARAPUR ATOMIC POWER STATION 

TAPP - 401 504, the 18th April 1980 
No, TAPS / 1 19 ( 1 ) / 76 - R , - - The Chief Superintendent, 
Tarapur Atomic Power Station . Department of Atomic Fnergy 
appoints Shri Y . R . Velankar, a temporary Assistant Accoun 
tant in this Power Station as Assistant Accounts Officer on 
all- lloc basis from 11- 4 - 1980 to 31- 5 - 1980 . 

NO TAPS / 1 / 19 ( 1 ) 176 - R - The Chief Superintendent, 
Turapur Atomic Power Station Department of Atomic 
Enerty appointy Shri TP. Khindelwal , il temporary Assistant 
Accounts Oficer in this Power Station as Accounts Officer 
II On ad -hoc basis with effect froni 11 - 4 - 1980 to 31 - 5 - 1980 

The 2.5th April 1980 
No , TAPS / 1 / 34 ( 1 ) / 77 - R ( VoIjV ) - The Chief Sunerin 
tendent, Turanur Atomic Power Station , Department of Atomir 
Fnergy appoints Shri V . V Tamiline , a permanent Trades 
man D in BAR officiating its Tradesman G in the Tara 
niir Atomic Power Station 15 Scientific Officer / Fugineer 
Gracle (SB ) in the scale of pay of Rs . 650 _ 30 — 740 - - 35 


MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT 
DIRECTORATE GENERAL, OF SHIPPING 

Bombay-400038, the 2nd May 1980 
No. 1 - TR ( 3 ) / 76 . — The President is pleased to appoint 
Capt. V . C . D Paiva an officer on deputation from the Ship 
ing Corporation of India Ltd . Bombay on an ad hoc basis 
as Nautical Officer on the TS. "Rajendru Bombay with 
cffect from 27 - 10 -1976 forenon until further order . 

K . S . SIDHU 
Dy. Director General of Shipping 


OFFICE OF THE DIRECTOR OFNERAL OF WORKS 
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT 

New Delhi, the 29h April 1980 


No. 1 / 229 / 69 -ECIX . - Shri M . I . Mehta , Assistant Archi 
tect of this Department retired from Government Service 
on Attoining the Age of superannuation with effect from 
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in the same office on an ad hoc basis w .o . f. 8 - 4 -80 ( F / N ) 
until further orders , 


29th April, 1980 ( A .N .). ( 30th April being closed holi 
day ) . 

K , A . ANANTHANARAYANAN 
Dy . Director of Administration 


No. G -65 / B ( con ). — The Director General, National Test 

2 . Alipore . Calcutta . has been pleased to appoint Shri 
K . K . Biswas, Scientific Assistant ( Flectrical ) , National Test 
House , Aliporo , Calcutta us Scientific Oflicer (Electrical ) in 
the saine office on a regular basis w .ef. 8 - 4 - 80 ( F / N ) . 


SOUTH CENTRAL RAILWAY 


A . BANERJEE 

Deputy Director ( Admn. ) 
for Director General, National Test House , 

Calcutta 


Secunderabad , the 10th April 1980 
No . P ( G ) 185 /EL - Shri N . P . Shiyanna, an Offg Asstt . 
Electrical Engineer is confirmed in Class II Servico of the 
Electrical Engincering Department of this Railway with 
effect from 16 - 4 - 79 . 

N . NILAKANTA SARMA 

General Manager 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX 


Bombay , the 15th April 1980 


NORTHERN RAILWAY 
HEADQUARTERS OFFICE 

New Delhi, the 26th , March 1980 
No. 21 -- The following officers of IRSME Departinent 
Northern Railway are confirmed in Jr . Scale in that department 
on this Railway w .o .f. the dates noted against each . 


No. Admn. Gaz. 173 -4 /79 (1) - In exercise of the powers 
conferred by the sub -section ( 2 ) of the section 117 of the I. T , 
Act., 1961 (Act. 43 of 1961), I, Shri M . L . C . D Souza , Com 
missioner of Income- tax , Bombay Clity - 1, Bombay hayo appointed 
tho undermentioned Hindi Translator 4s Hindi Officer and Ins 
pectors of Income- tax to Officiate as Income- tax Officers Class 
II with effect from the dates shown against their names and until 
further orders : 
Sr. Hindi Translator/ 

Dato 
No. 

Inspector 


Name 


Dato 


No . 


S /Shri 
1 . M . L . Sharma 


, 


20 -9 -1979 ( F . N .) 


(1) 
1 . Sh . J. S . Bathla . 
2 . Sh . S . Handa . 


Hindi 
Translator 
Inspector 


. 7-4 -1976 
, 19 - 1- 1977 Against Superanu 

mary post from 

19 - 1- 1977 to 31 -12 -79 
. 20 - 10 - 1977 Against Superanu 

mary post from 
20 - 10 -77 to 31 - 12 - 79 . 


2 . K . M . Barsiwala 
3. L . P . Sonoji 
4 . S . R . Chowkekar 
5 . N . A . Gangawane 
6 . S . D . Nyayanirgune 
7. A . B . Sardesai 


07 - 1- 1980 ( F . N .) 
04 - 1 - 1980 (F . N .) 
05 - 1 - 1980 (F . N .) 
03 - 1- 1980 ( F .N .) 
07- 3- 1980 ( F .N .) 
07 - 3 - 1980 ( F .N .) 


3. Sh . A . K . Malhotra 


. 


R . K . NATESAN , 
General Manager 


MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION 

(DEPARTMENT OF SUPPLY ) 

Calcutta -27, the 28th April 1980 
No. 6 -65 / B ( con ) . - The Director General, National Test 
House , Aliporo , Calcutta has been pleased to appoint Shii 
Diptipati Mukherjes, Scientific Assistant ( Electrical) , National 
Test House, Allpore , Calcutta as Scientific Officer ( Elect. ) 


2 . They will be on probation for a period of two years in 
terms of letter F . No. 22 /3 /64 -Ad . V dated 25 - 4 - 1975 from the 
Government of India , Ministry of Finance (Deptt. of Revenue ) . 
Now Delhi, The period of probation may, if necessary be extend 
ed boyond the abovo period . Their confirmation and or retention 
in the post will depend upon the successful completion of tho 
probationary period , 

3 . Thoir appointmonts are made on a purely temporary and 
provisional basis and Hable to terminato at any time without 
notice . 


M , L . C . D SOUZA , 
Commissioner of Income- tax , 

Bombay City - 1, Bombay 


11 — 76GI/ 80 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SJONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


( 1 ) Smt. Dalip Kaur D / o Shii llazura Singh , r / o 
V , PO , Bahadut Pur, Distt. Sangrur. 

( Transfcior ) 
( 1 ) Smt. Dalip Kaur D / o Hazura Singh , r / o 
V & PO Bahadur Pur , District Sangrur. 

( Transferce ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigried : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of aotlco on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ludhiana , the 2nd April 1980 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette. 


Ref . No . SNG / 50 /79-80. — Whereas , I, SUKHDFV 
CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Jacomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe tbat the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Agricultural land inçasuring 26 bigbas 16 biswas (being 1 /4th 
share of 119 bighas 3 biswas ) situated at V . Bahadur Pur, 
P . O . Bahadur Pur, Distt . Sangrur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Sangrur in August, 1979 
for an apparent consideration which is less than the falt 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


- The terms and expressions used herein ag 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from thọ trangfer ; 
and / or 


Agricultural land measuring 26 bighas 16 biswas at y . 
Bahadur Pur , Distt . Sangrur ( The property as mentioned in 
the sale deed No . 1587 of August, 1979 of the Registering 
Authority , Sangrur ) . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Ludhiana . 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of tho said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons , 
gamely --- 


Date : 2nd April 1980 


Seal : 
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( 1 ) Major Nanda Kumar Nair S / o Dr. K . R . K , Nair , 

10 - 2 - 317 / 22 , Vijay Nagar Colony , Hyderabad 
through his general power of attorney Sh , B , C . 
Madhok S / o Sh . Rattan Lal r / o House No. 15 , 
Type II , Canal Colony , Model Town, Ambala 
City . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Jagpal Singh S /o Late Sh . Jawala Singh , 
resident of House No. 202 , Sector 22A , Chandigarh , 

( Transferee ) 
(3 ) Deputy Secretary, Education Deptt., Punjab Govt., 

Chandigarh , 
(Person whom the undersigned knows to be interest 
cd in the property ) 


. 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in wrlting to tho undersigned - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

Ludhiana , the 2nd April 1980 
Ref. No. CHD / 99 / 79 - 80 , - Whereas I, SUKHDEV 
CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter refor 
red to as the said Act ) have reason to believe that the 
immovable property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing No. 
Residential plot No. 1215 , Sector 34 C , situated at Chandigarh 
( and more fully described in the Schedulo annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Chandigarh in August, 1979 
for an apparent consideration 
which is less than the fair martet valuo 
of the aforesaid property , and I have reason to believe that 
the fair market value of the property as aforesald excceda 
the apparent consideration therefor by more than fifteen 
per cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between tho parties 
has not been truly stated in the ghid instrument of transfer 
with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons , whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein 09 

defined in Chapter XXA, of the said Act , 
shall have the same meaning Ag given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under tho said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Residential plot No . 1215 / Sector 34C , Chandigarh ( The 
property as mentioned in the sale deed No. 1127 of August , 
1979 of the Registering Authority , Chandigarh ) . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act, on the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Ludhlana . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dutc : 2nd April 1980 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1) Ex, Captain Ashok Kumar Sikka S / o Lalla Charan 

jit Lal r / o Choudwar, Cuttack (Orissa ) through 
his special power of attorney Sh . Darshan Lal 
Sachdeva S / o Shri Gopal Dass , r /o House No . 285, 
Sector 20A , Chandigarh . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Dinesh Kumar (Minor ) s / o Sh . Darshan Lal 

through his mother & natural guardian Smt, Savitri 
Devi W / o Sh . Darshan Lal, i / o 285 , Sector 20A , 
Chandigarh . 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersignod 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Omclal Gazette or a period of 30 days 
from tbe serviço of notice on the respective persona , 
whichever period expires lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX, 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

Ludhiana , the 2nd April 1980 
Ref . No. CHD / 175 /79- 80 . - -Wherens, I, SUKHDEV 
CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovablo property , having fair market value 
exocoding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Residential plot No. 1833 , Sector 34D situated at Chandi 
garh 
( and more fully descrlbed 
in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the offioo 
of the Registering Officer at 
Chandigarh in August, 1979 
for an apparent consideration which 
in less than tho fair market value of the aforesald property, 
and I have reason to bellove that tho fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the appareat consideration 
thorofor by more than ifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the dato of 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as ATC 

deined in Chapter XXA of the gald Act 
shall havo the same moaning as glven in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of tho transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferto for 
the purposes of the lodian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the mid Act, or tho Woulth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Residential plot No . 1833 , Sector 34D , Chandigarh ( The 
property as mentioned in the sale deed No . 1031 of August, 
1979 of the Registering Authority , Chandigarh ). 


SUKHDBV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Ludhiana . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforcsold property by the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of section 269D of tho sald Act to the following 
persong , namely : - - 


Date : 2nd April 1980 
Seal : 
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( 1 ) Shri Naunihal Singh S /o Shri Inder Singh , r / 0 
10 , Babar Place , New Delhi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) ( i ) Shri Ram Parkısh S / o Shri Barkat Ram & 

( ii ) Smt. Soma Rani W / O Shri Ram Parkash , 
residents of House No. 1648 , Scctor 7C , Chandi 

( Transferee) 


garh . 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 


OF INCOME - TAX 


Objections, if any , to tho acquisition of tho said property 
may be made in writing to tho undoroigoed 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Ludhiana, the 2nd April 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. CHD /180 /79 - 80 , - Whereas , I, SUKHDEV 
CHAND , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Residential House No. 1648 , situated at Scctor 7C , Chandi 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette ; 


garh 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho uid Act , 
shall bave the same meaning as given in 
that chapter . 


( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration 
Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Chandigarh in August, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
respect of any Income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Residential house No. 1648, Sector 7C , Chandigarh ( The 
property as mentioned in the sale deed No. 1058 of August , 
1979 of the Registering Authority , Chandigarh ) . 


(b ) facilitating the coacoalment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Rango , Ludhiana . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the gail 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 2nd April 1980 


Scel : 
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FORM ITNS 


-- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Dr. Joginder Singh Puri S / o Sh . Diwan Singh Puri 

I / O E -476 , Greater Kailash - 2 , New Delhi through 
special power of attroney Smt. Inderjit Gill w / 0 
Sh . Gurdev Singh Gill, resident of H . No. 228 , 
Sector 21A , Chandigarh . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Gurdev Singh Gill S / o Sh . Jasmer Singh Gull , 

resident of House No. 228 , Sector 21A , Chandi 
garh . 

( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE- I 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Objections, if any , to tho acquisition of tho said property 
may bo mado in writing to the undersigned - - 


Ludhinna , tho 2nd April 1980 


(a ) by any of the aforesald persons with in a period of 

45 days from tho dato of publication of this potico 
in tho Oficial Gazetto or porlod of 30 day 
from the service of notico on tho respectivo persons 
whichever period expires lator . 


(b ) by any other person Interested in the sald immov 

able properly within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazelic . 


Ref . No . CHD / 345 / 79-80. — Whereas I, SUKHDEV 
CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
As the said Act ) have reason to believe thut the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Residential plot No . 333 , situated at Sector 33A , Chandigarh 
( and more fully described in the schedule annexed hcieto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in December, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid pioperty and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cont of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of tho liability 

of the trentarar to pay tax apdar the Hall Act, 
la rupoct of Lay incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THC SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of Any Income or any 

monoys or othor 1990ta which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the vald Act , or the Woalth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


Residential plot No. 333 , Sector 33A , Chandigarh ( The 
property as mentioned in the salo decd No . 1890 of Decem 
bçr, 1979 of the Registering Authority , Chandigarh ) . 


SUKHDEV CHAND 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rangc , Ludhiana . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely — 


Dato : 2nd April 1980 
Soal : 


PART III — Sec . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 24 , 1980 (JYAISTHA 3, 1902 ) 


$ 941 


FORM ITNS 


( 1 ) Sml Indei Kaur w / o Sh Harinder Singh , Qr No . 

404 , Tupur Town , Patiala Now H No . 1000 , 
khati Wilal Tank , Indaut (MP ) 

( Tiansferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shui Chatan Shian Hani Singh S /o Sh Atma Singh , 
1 / 0 Quntei No 111 , lupani Town , Patiala , 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

Ludhiana, the 2nd April 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dalu of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
date of the publication of this notice in the Official 
persons whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from tho 
date of the publcution of this notice in the Official 
Gazette 


Ref No PTA / 262 /79 80 / - Whercus I, SUKHDEV 
CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Residential Quarter No 404 situated at Tripari Town, 
Patiala 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Patiala . In August, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I bave reason to 
bolieve that the fair market value of the property Ag afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrunient 
of transfer with tho object of 


EXPLANATION - - The terms and expressiong used herein ag are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
ghall havo the same meaning as given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the laibility 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer, 
nad / or 


THE SCHEDULE 


Rcuidential quarter No 404 , Tripali Town , Patiala ( The 
property as mentioned in the sale deed No. 3236 of August , 
1979 of the Registering Authority , Patala ) . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of tho Indian Income tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1937 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sai ! 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , pamely : - - 


Date : 2nd April 1980 
Soal : 


N 
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NO11CL UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Lt. Colonel Amar Singh Sabharwal S /o Sh . Sunder 

Singh 1 / 0 Ilouse No , 80 , Alexandra Road , Ambala 
Canit , through his special power of uttorney Shri 
Bhulla Singh S / O Sh . Rulin Singh , I / O House No . 
526 Sector 201 , Chandigarh 

( Transferor ) 
( 2 ) S /Shu Tarsem Singh , ( ii) Gurbachan Singh ( iii ) 

Mohinder Singh & ( iv ) Sarwan Singh all song of 
Shri Bhulla Singh r / o House No. 325 / Sector 33A , 
Chandigarh . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

Ludhiana , the 2nd April 1980 


Objections, if any, to the acquisition of the gald property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persocs within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons , 
whichever period expires later; 


Ref. No. CHD / 197 / 79 -80 .- -Whereas I, SUKHDEV 
CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the gaid Act ) , have reason to believe that the immova 
ble property , having a fair market value exceeding Rs. 
25, 000 / - and bearing 
Plot No. 325, situated at Sector 33A , Chandigarh . 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in August, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property and I have roagon to 
believe that the fair market value of the property as afore 
suid exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in tho said immor 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in tho Oncial Gazette . 


EXPLANATION 


- The terms and exprossions used herein a 
are defined in Chapter XXA of the gald Act , 
shall have the same meaning as glyon in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
And / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalmont of any Incom , or any 

monoys or other assots which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the por. 
poses of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or tho Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Plot No . 325 , Sector 33A , Chandigarh . ( Tho property as 
inentioned in the sale deed No . 1123 of August , 1979 of tho 
Registering Authority , Chandigarh ) . 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspectlog Assistant Commissioner of Jacomo-tax , 

Acquisition Range, Ludhiana . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato proceedlogs for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following por 
sons, namely ;-- - 


Date : 2nd April 1980 
Soal : 
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erre 


PORN ITN 


( 1 ) Strri Veer Bhan S / o Sh . Pannu Ram 1 / o House No. 
224 / 7 , Sitar Manjil , Sarhindi Bazar, Patiala . 

( Transferor ) 


gen we have to 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Mahesh Kumar son of Shri Asa Nand S / o Sh . 

Kishan Chand & Smt. Janki Devi W / o Shri Asa 
Nand S / o Sh . Kishan Chand f / o 2903 , Rajpura 
Township . 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTINO ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE-I 

LUDHIANA 


( 3 ) Shri Raj Kumar Booth No. 13 , Shopping Centre, 
Rajpura Township . 

(Person in occupation of the Property ) 
Obfections, if any , to the acquisition of tho gand property 
may be made in writing to tho undersignod 


Ludhiana , the 2nd April 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichover poriod expires later ; 


Ref. No. RAJ/ 123 / 79 -80. — Whereas I, SUKHDEV 
CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valao cxcoeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Booth No. 113, situated at Shopping Centre , Rajpura Town 
Ship . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Rajpura in Sept., 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
Bald excoeds the apparent consideration therefor by more 
tban ifteen por cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
pastics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in tho said Immovablo 

property , within 45 days from tho dato of 
the publication of this notice in the Officlat Gazotto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the seld Act 
shall have the smo meaning 1 given in 
that Chapter 


(a ) facllitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the nid Act, 
lo respect of any incomo arising from the transfer; 
Yad / or 


THE SCHEDULE 


(6 ) facilitating tho concealment of any income or any 

monoys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
tho purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act or tho Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ): 


Booth No . 13 , Shopping Centre, Rajpura Township ( The 
property as mentioned in the saledeed No . 2246 of Sept., 1979 
of the Registering Authority, Rajpura ) . 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Ludhiana, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby inltiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notico under sub - section 
(1 ) of Soction 269D of the sald Act , to the following per 
sons, namely : 
19 — 76G [/ 80 


Date : 2nd April 1980 


Seal : 
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( 1 ) Lt. Col. Karam Narain Gujal S /o late şh . Ram 

Narain Gujral , resident of J / 4 , Malwa Nagar 
Extension , New Delhi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 191) 


( 2 ) Shri Harbhajan Singh Pannu S /o Shri Karam Singh , 
rçsident of House No . 463 / 37A , Chandigarh . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- - 


I 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGF, LUDHIANA, 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on respectiva persons 
whichever period expiros later ; 


Ludhiana, the 2nd April 1980 


(b ) by any other person interested in the said 

inimovable property , within 45 days from tho date 
of the publication of this notico in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


Ref. No. CHD /212 /79 -80 . — Whereas, I, SUKĀDEV 
CHAND , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to belleve that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
Residential plot No. 195, situated at Sector 33A , Chancligarh 
( and more fully dọcribed in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in September, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property 49 aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer Ag agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the said Act, in reg 
pect of any incomo arlslag from the transfer ; anıl . 


ar 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assots which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferoo for the pur 
pose of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Rosidential plot No. 195 , Sector 33A , Chandigarh . ( The 
property as mentioned in the sale deed No. 1208 of Septcmn 
ber, 1979 of the Registering Authority , Chandigarh ) . 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Ludhiana , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act to the following 
persons, namely : 


Date : 2nd April 1980 
Seal 
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( 1 ) Major Prem Chand Vijcyhwur S / o Sbri Şarkaru Mal, 

resident of Railway Road , Khanna Dışit . Ludhiana 
through his gcncral attorney Sh . Sat Pal S / o Sh . 
Sarkaru Mal, resident of Railway Road , Khanna . 

( Transferor ) 


NOTICB UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Gurscwuk Singh Sekhon S / o Cap . Jagir Singh , 
P . C . S . T )o H . No. 2524 / Sector 19C , Chandigarh . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

Ludhiana , the 2nd April 1980 


(b ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from tho dato of publication of the 
notice in the Official Gazette or a perlod of 
30 days from the serviço of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the 

immovabl. property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref . No. CHD /204 /79 -80 . — Whereas, I, SUKHDEV 
CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have rcason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
residential plot No, 1846 , situated at Sector 34 - D , Chandigarh 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred undor tho Rogistration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Chandigarh in August, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellevo that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than fit 
teen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax ondor tho said Act, in 
T espect of any incomc arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Residential plot No. 1846 , Sector 34 - D , Chandigarh , ( Tho 
property as mentioned in the sale deed No. 1163 of August , 
1979 of tho Rcgistering Authority , Chandigarb ) . 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the tragsfcreo for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth tax 
Act , 1937 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana . 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C , of the said 
Act, I hereby initiate procoodings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act to the following 
persons , namely : 


Date : 2nd April 1980 
Seal : 


TE 
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( 1 ) Mr . Tara , Dudeja W / o Shri J. N . Dudeja , resident 
of House No. 135 , Golf Link , New Delhi-3 . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


( 2 ) Shri Jaspal Singh Dandante S / o Shri Karam Slogh 
Dandoix , House No. 64 , Sector 27A , Chandigarh . 

( Transferee ) 
(3 ) Shri Shadi Lal rosident of H . No, 152 , Plot No, 9 , 

Street J, Soctor 27A , Chandigarh , 

( Person in occupation of the property ) . 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the parannoch 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the seryłce of notice on the respective persons 
whichever porlod expireg later; 


( b ) by any othor person Interested in the gald immovablo 

property, within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Ofilial Gazette . 


Ludhiana , the 2nd April 1980 
Ref. No. CHD / 191 /79- 80 .— Whereas, I, SUKHDEV 
CHAND , 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
[ncome- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinaftor reforred to 
as the vald Act ) , have reason to bolleve that the immovablo 
property , having a fair market value oxcocding Rou . 25 ,000 / 
and bearing No . 
House No. ( Annexe ) 152 , Plot No . 9, situated at Street J, 
Sector 27A , Chandigarh 
(and moro fully describod in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chundigarh in August, 1979 
for an apparent consideration which la long than the fair mar 
ket valuo of the aforesaid property , and I bavo reason to believe 
that the fair market value of tho property as aforesald exceeds 
the apparent consideration thorofor by moro than fifteen por 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between tho parties has not been 
truly stated in the instrument of transfer with the object 
of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin aş 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transfor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. (Annexe ) 152 , Plot No. 9 , Street J , Sector 
27A , Chandigarh , ( The property as mentioned in the sale 
deed . No. 1,110 of August, 1979 , of the Rogistering Authority , 
Chandigarh ). 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Agstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana . 


Now , therefore , in pursuance of section 269 - C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice ander sub -section 
( 1 ) of section 269D of the sald Act to the following persony , 
namely : 


Date : 2nd April 1980 
Seal : 


Parr 11 SBC, x ] 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 24 , 1980 (JYAISTHA 3 , 1902 ) 


5947 


FORM ITNS 


( 1 ) Sri Sulmdar Kumar S / o Shri Hans Raj S / o Sh . 

Chiranji Lal, c / o House No. B -XVII - 49 / 15C , 
Sundeep Nagar , Ludhiana , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Sardar Singh S / o Shri Kishan Singh , r /o House 
No. B -XVII-49 / 150 , Sandeep Nagar, Ludhiana . 

( Transferçe ) 


Objections, if any, to the acquisition of tho sald property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a porlod of 30 days from 
the service of notice on the rospective portons , 
whichever period ospiros later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

Ludhiana , the 3rd April 1980 
Ref . No. LDH /287179 -80. — Wherças, I, SUKHDEV 
CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing 
1 / 2 share in House No. B - XVII - 49 / 15C , situated at Mohalla 
Sandecp Nagar, Civil Lines , Ludhiana 
( and more fully described in the Schedulo annexed horeto ) . 
has been transferred under the Registrution Act, 1908 ( 16 of 
1.908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Ludhiana , in August 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen por cont of much apparent consideration and that the 
consldoration for such transfer as agroed to between the 
parties has not been traly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of - 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Offlolal Gasotte . 


EXPLANATION : — The terms and expresslong used herein ag aro 

defined in Chapter XXA of the spld Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho Hability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of tho Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


1 / 2 share in House No. B -XVII -49 / 15C , Ludhiana 
(Mohalla Sandeep Nagar , Civil Lincs ) . 

( The property as mentioned in the sale deed No , 2327 of 
August, 1979 of the Registering Authority , Ludhiana ) . 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomc-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby inltlate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 3rd April 1980 
Seal : 
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( 1 ) Shri Narinder Kumar S / o Shri Hans Raj 1 /0 B 

XVII -49 / 15C , Sandeer Nagar, Civil Lince , 
Ludhiana , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Sardar Singh S /o Shri Kishan Singh , R / o 

House No. B -XVII- 49 / 15C , Sandeep Nagar Civil 
Lincs , Ludhiapa . 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undonsigoed : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUH BUILDING 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazetto or a period of 30 dayı 
from the service of notico on tho respectivo partout, 
whichever period oxpiros lator ; 


Ludhiana, the 3rd April 1980 


Ref. No, LDH / 288 / 79 -80 , — Whereas I, SUKHDEV 


CHAND 


(b ) by uny other person interested in the sald immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in tho Oficial Gazetta 


EXPLANATION : - The terms and expressions used bercio as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have scason to belicve that the innov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing No, 
1 / 2 share in House No . B -XVII -49 / 15C , situated at Sandeep 
Nagar, Çivil Lines, Ludhiana 
(and more fully described in the Suhedule Annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ludhiana in August , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fait 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
considoration for sucb transform aprood to betwoon the 
partia has not boon traly stated in the vald instrumugt of 
transfer with the objoct of : 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , 
in respect of any incomo arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 
1 / 2 share in House No. B -XV11-49 / 15C , Sandeep Nagar , 
Civil I ines, Ludhiana , ( The property as mentioned in the 
sale deed No. 2328 of August , 1979 of the Registering Autho 
rity , Ludhiana ) . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other anots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
tho purposes of tho Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho wald Act, or tho Woalth - tax Act, 
1957 (27 of 1937 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C , of tho said 
Act, I hereby initiatc procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 769D of tho sald Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 3rd April 1980 
Seal : 
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( 1 ) Shri Nazar Singh S / o Sh Bachan Singh of Village 

Dhilwan Guneral Altorney Shri Kartar Singh S / O 
Sh Chuhar Singh , Village Dhilwun (Nabha ) 

( Transferor ) 


( 2 ) S / Shri Hardey Singh , Gursev Singh S / o Shri 
Mohinder Singh of Villagc Dhilwan , Nabha 

( Transferec ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writiog to the undonignod : 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGI , LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUIS DING 

Ludhiana , thc 31d April 1980 
Ref No TPA / 11 / 79 -80 --- Whereas, I, SUKHDEV 
CHAND 
being the Compotent Authoiity under Section 269B 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs 25 ,000 / and bearing No 
Agricultural land measuring 56 kunula situated at Village 
Dhilwan Nabha ) 
( and more fully descubed in tho Schedulo annexed hereto ), 
hy been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Tapa in August, 1979 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of tho aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market valục of the property 
as aforesaid cxceeds the apparent consideration thcicfor by 
more than fiftoon por cont of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the salt instrument 
of transfer with the object of : 


(u ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever perlod expires later ; 


( b ) by ny other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Oncial Gazette . 


I PLANATION — The terms and expressions used heroin as 

ac defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have tho samo meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or ovision of the labüity of 

the transforor to pay tax under the said Act, 1 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1972 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land measuring 56 kanals at Village Dhilwan 
Nabha ( The property 79 mentioned in the sale deed No 1256 
of August, 1979 of the Registering Authority , Tapa ) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


310 April 1980 


Date 
Seal : 
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( 1 ) Smt. Jal Kaur Wd /o Shri Sahela , resident of V . 
Hathan , Malerkotla . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Gurnam Singh S /o Shri Lal Singh , resident of 
V . Hathan , Malerkotla . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the sald property 
may bo made in writing to the undersigaod -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA, 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


( a ) by any of the aforcaaid persons within the period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo ponpona, 
whichever period expires later; 


Ludhiana , the 3rd April 1980 


( b ) by any other person interested in the said immov. 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. MKL /7 /79 -80. — Whereas, I, SUKHDEV 
CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) have reason to believe that the immov 
able property , having fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
Agricultural land measuring 26 bighas 111 biswas, situated 
at Village Hathan (Malerkotla ) 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Malerkotla in August, 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the falr market value of tho property ag aforo 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
partia has not boen truly stated in the said instrument of 
transfer with the oblect of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein a 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as glven in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respoct of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 26 bighas 111 blowas situated 
at V . Hathan ( The property as mentioned in the sale deed 
No . 2480 of August, 1979 of the Registering Authority , 
Malerkotla ) . 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purpose of the Indian Iacomo. 
tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely : 


Dato : 3rd April 1980 
Scal ; 
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( 1 ) 1 . Shri Lemailbhai Abrų Teli, 

2 . Shri Chunnilal Khetulal Sharma, 
Both resident of Sardar Patel Chowk , 
Yeotmal. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(2 ) 1 . Smt. Gectalai Purushottamdasji Khoriwal, 

2 . Smt. Dropadibai Radheyshyamji Agarwal, 
Both rçaident of Yeotmal. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


ACQUISITION RANGE 
THAKKAR S BUNGLOW , GIRIPETH , 

NAGPUR - 10 
Nagpur-10 , the 25th February 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any othor person intorcsted in the said Immovable 

property , within 45 days from thc date of tho 
publioation of this notice in the Oficial Gazette , 


Ref. No. JAC / ACQ / 118 / 79- 80 . — Whereas, I, 
S . K . BILLAIYA , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) . 
have reason to belleve that the immovable property, 
having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Survey No, 56 situated at Mouja Yeotmal 

(and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) 
has been transforred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Yeotmal on 13 -8 -79 
for an apparent consideration 
which is less than the fair markot value of the aforesald 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exccedy the apparent 
consideration therefor by more tban fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the congidoration 
for such transfer as agreed to between the partice has not 
been truly stated in the said Instrument of transfer with tho 
object of : - - 


EXPLANATION : -- The terms and expressions usod herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
sball have the same meaning 1 given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the llabuſty 

of tho transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any Income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been ur 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tar Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural Land 25.4 Acies bearing Survey No, 56 , at 
and Mouja Yeotmal. 


S . K , BILLAIYA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tar 

Acquisition Range , Nagpur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the aid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforexald property by the inguo of this notice podor Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persong, namely : 
20 - 76GI/ 80 


Date : 23 -2 - 1980 


Şeal : 
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( 1 ) The Associated friends Cooperative Housing Society 
Ltd ., Naik Road , Mahal, Nagpur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Magas Vingis Aliwasi Mandal, 

Plot No. 62- 1. .A , Nebrunagur, Shakkardana , 
Naypur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


said property 


Objections , if any , to the acquisition of the 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 


SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE , NAGPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

perlod of 45 days from the date of publion 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later ; 


Nagpur, the 25th Februnry 1980 


b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


FXPLINATION : — The terms and expressions used herein as 

are dclined in Chapter XX - A of the said 
Act shall have the samo mcaging as given 
in that Chapter . 


Ref. No. IAC / ACQ / 119 / 79- 80 . - Whereas, I, 
S . K BILLAIYA , 
being the Compctent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the snid Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Ro. 25, 000 / 
and hearing 
Field No. 54 /4 , P . H . No. 34 , 
siuated at Dighori T . & D . Nagpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nagpur on 30 - 8 -79 
for an annurent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bclicve that the fair moket value of the property as afore 
said exceeds the apparent considcntion therefor by moro 

in fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
ļauts tas not been truly stated in the said instrument of 

[ with the object of- .. 


( a ) facilities the reduction or evasion of the Jlability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 
Land out of Field No. 54 / 4 , P . H . No. 34 , Arox 1. 21 
Hectares of Molja Dighori, Teh , & Dist. Nagpur, 


Th ) facilitating the concealment of any Income 

or any noncy , or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for tho purposes of the Indian 
loromc-tix Act. 1922 ( 11 of 1922 ) or be said 
Act, or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


S. K . BILLAIYA 

Competent Authority 
Commissioner of Income tax 
Acquisition Range , Nagpur 


Inspecting A « sistant 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the sald 
Act, I hcieby initiato proccedings for the acquisition of the 
uforcsaid properly by the issue of this notice under 
" lib -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
fullo vio ? 1ersons, namely : 


Date : 25 -2 - 1980 


Scal ; 
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( 1 ) Tukaram Kashinath Iiwankar , 
At Wadi, T . & Dist, Nagpur. 

( Transferur ) 
( 2 ) Shri Sant Dyneshwar Grch Numan Sahahari Sanstha 
Hanuman Nagar , Nagpur. 

( I ransferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SJONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said propert . 
may be made in writing to the undersigned -- 


ACQUISITION RANGE , NAGPUR 


Nagpui, the 25th Febi uary 1980 


( a ) by any of the asorcsaid persons within a period of 

45 day ! from the date of publication of this notic , 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respecuvo persons , whicb 
ever period expires later ; 


( 6 ) by ny other peison interested in ibes 

impiorable propeity , within 45 days from the 
datc of publication of this notice in the Ofis 
Gazette 


Rof. No . IAC /ACQ / 120 / 79 -80 . — Whereas, 1, 
S . K . BILLAIYA , 
being the Compotent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referied to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
P . H . No. 5 , Field No. 179 / 9 , situated at Wadi ,Nagpur 
( and more fully descuibed in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nagpur on 13 - 8 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid piop ity , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as nore 
gaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agiced to bet 
ween the parties has not been truly statut in the said instiu 
mçnt of transfei with tho object of : 


Txi LANATION : - I he terms and « xpressions uscd hcriin as 

arc deince in Chapter XXA of the sail 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor the sold act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other cassets which have not been oi 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposck of the Indian Incodic - tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tar 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land bearing P . II . No . 5 , Hield No. 179 / 9 , 1.50 Acies land , 
Mouji Wadi, T . & Dist. Nugpur , 


S . K . BILLAIYA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Nagpur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely ! - - 


Date : 26 -2 -1980 
Scal : 
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FORM ITNS 


-- 


- 


( 1 ) Shri Dayaram ), Rajai, " Dhanguru " , 

Plot No. 81 / 10 , Swastik Co -operative Housing 
Society , Chhaprunagar , Old Bhagadganj, 
Nagpur , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Smt. Devibai Chandulal Sugandh , 

Plot No . 106- A , Near Godi Maharaj Gurdwara , 
Quotta Colony , Lakadganj, 
Nagpur. 

( Transfereo ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigaçd -- 


ACQUISITION RANGE 
THAKKAR S BUNGLOW , GRIPETH , 

NAGPUR - 10 
Nagpur- 10 , the 26th February 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong 
whichever period expires later ; 


Ref. No. JAC / ACQ / 121 / 79 - 80 . – Whereas, I, 
S . K . BILLAIYA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing No. 
Plot No. 106 - A , House No . 105, 1764 Sq . ft . 
situated at Lakedoani, Nagpur 
( and moro fully described in tho Schodulo annexed boreto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
Nagpur on 6 - 8 - 79 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesald exceeds the apparent conuldoration 
therefor by moro than fifteen per cont of such apparent 
consideration and that the consideration for such trangfer 
as agreod to between the partieg has not been truly 
stated in the mid Instrument of transfor with the object 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 43 days from the date of the public 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; — The terms and expressions usod heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
abati havo the same meaning as given in that 
Chapter. 


of 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the labülty 

of tho transforor to pay tax under the sald Act , in 
rospect of any incomo arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot No. 106 - A , House No. 105, 1764 Sq . ft . Lakadganj, 
Layout, Quotta Colony , Nagpur. 


S . K . BILLAIYA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Nagpur 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act to tho following 
persons , namely : 


Date : 26 -2 - 1980 
Soal : 
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- 


T 


SSY 


FOR 


IINS - 


( 1 ) Shri Mahadeorao Appaji Nimbarte , 

Shanti Nagar, Circle No. 11 / 17 , 
Near Itwari Station , 
Nagpur . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Smt. Kanchangauri Manşukhlal Thakkar , 

Near Jumdur School, Walkar Road , Mahal, 
Nagpur , 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONBR OF INCOME-TAX , 

ACQUISITION RANGE 
THAKKAR S BUNGLOW , GRIPETH , 

NAGPUR- 10 
Nagpur, the 27th February 1980 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persong within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. IAC / ACQ / 122 / 79 - 80 . – Whereas, I, 
S . K . BILLAIYA , 
being the competent Authority under 
Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
( horoinafter referred to as the Said Act ) have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
valvo exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
N . I. T . Middle Precint, Plot No. 47, House No. 954 , 
situated at Nagpur 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Nagpur on 9 - 8 -79 
consideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds tho apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the parties has not bocn truly 
stated in the said instrument of transfer with the o of 


EXPLANATION : 


Tho terms and otpressions used heroin u aro 
defined In Chapter XXA of tho said Act , sball 
have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under tho tald Act, in 
rospoct of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be digclogcd by the transforeo for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act of the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


N .L . T . Middle Precint, Plot No. 47 , House No. 954 , 
Circle No. 5 / 10 , Ward No . 34 , Old Bagadegan Road , C . A . 
Schemo, Section III, Nagpur. 


S . K . BILLAIYA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Nagpur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under aub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : - - 


w of the said Act, to the following 


Dato ; 27 - 2 - 1980 
Seal : 


Date : 27-2-1980 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Mrs . Aparna Satish Mobile , 

Regional Officer, 
Film Censor Board , 44 , Block C , 

Type V Hyderabad House, Napean Sea Road , 
Bombay - 36 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Kailash Banwarilal Nagpal, 

" Shanti-Bhavan " Near Guru Nanda School, 
Kahdı Chowk , Nagpur. 

( Transforeo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 
THAKKAR S BUNGLOW , GIRIPETH , 

NAGPUR - 10 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the indonimod 


Nagpur, the 27th February 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from thc date of publication of this 
notice in the Offcrl Gazette or a period of 30 days 
from the service of notico on the respective per 
sons , whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov. 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette ; 


Ref No IAC /Acq /123 /79 80 - -Whereas, I, 
SK BILLAIYA , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have leason to belicve that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No 
3 / 5th portion of Plot No 22 , 2979 $ q , ft 
situated at Dharampeth , Nagpur 
( and more fully described in the Schedule annexed 
liereto ) , has been tian ferred under the Registration Act, 
1909 ( 16 of 1908 ) in thc Office of the Registerug Other 
at Nngrui on 13 8 - 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the falr 
markrt value of the aforesaid properly and I have reason to 
beleve that the fair market value of th : property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer 29 agreed to between tho 
parties has not boon truly stated in the sald Instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION --- The terms and expressions used herein aş are 

defined in Chaptor XXA of the sold Act, 
shall have the same meaning as glvon In 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any income arging from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any money , or other nosets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of tho Indian Incomo- tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) , or the said Act, or tho 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


3 , 5th portion of Plot No 22 , 2979 Sq ft situated at West 
Court Road , Mouja Phutala , Dharampeth , in the layout of 
Gazetted Officers Housing Society Ltd , Nagpur. 


S K , BILLAIYA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income - tax , 

Acquistion Rango, Nagpur 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , of the 
Said Act, I hereby initiato procecdings for the acquisition of 
the aforesaid property by thọ Issuç of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing persons, namely -- 


Date : 27 - 2 - 1980 
Soal : 
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III 


FORM ITNS - 


( 1 ) Sbii Jayaprakashinyan Radhakisanji Gupta , 

Kata of H . U . F . Plot No. 9 - B , 
Tilaknagar , Nagpur . 

( Transferoi ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M / s. Khosla Engineering Tudustries, 

C / O Shri Chander Balkisan Khosla , 
Plot No. 39 , Navnirwan Housing Society s Layout, 
Prata bilԸ: 1 , N . ցրած , 

( Transſerec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 
THAKKAR S BUNGLOW , GIRIPETH , 

NAGPUR - 10 


said property 


Objections, if any to the acquisition of the 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a perlod of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persone 
whichever period expires lator ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Nagpur, the 27th February 1980 
Ref . No. OAC / ACQ / 124 / 79 - 80 , ---WhereA9, I, 
S . K . BILLAIYA , 
being the Competent Authority under Section 269B , 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter 
referred to as the said Act ) , havo reason 
to bellove that tho immovable property , having a falr market 
value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No . 
North portion of the Plot No. 38 , 
situated at Nagpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Nagpur on 16 -8 - 79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the falr market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - 


FXPLANATION : - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same mcaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho llabllity 

of the transforor to pay tax under the sald Act , 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


North portion of the Plot No. 38 , in Hindusthan Housing 
Companies layout at Amiaynţi Roud , Nagpur ( Aia 6087 
Sq . ft. ) 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets whlch have not been or whlch 
ought to be dleclosed by the transfereo for the 
purposcs of tho Indian Income- tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act or tho Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1937 ) ; 


S . K BILT AIYA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of In he tax , 

Acquisition Range , Nagpur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for thc acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 27 - 2 -80 
Seal : 
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FORM ITN 

( 1 ) Shri Ganpat Pundlik Bhende , 
At Waddhamna T . & Dist. Nagpur . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Ramkumar Rambodh Tiwari, 

Plot No . 160 , Bajajnagar, Nagpur. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE 
3RD Floor, SARAF CHAMBER , SADAR , 

NAGPUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undoroigned 


Nagpur, the 28th February 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period explres later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property, witblo 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto , 


Ref. No. IAC / ACQ / 126 / 79 -80 . — Whercas, I , 
S . K . BILLAIYA , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
(hereinaftor referred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 /- and bear 
ing No. Field No. 60 and 60 / 2 Area 2 . 35 Acres Waddhamna , 
P . H . No. 6 , situated at Waddhamna 
(and more fully described in the Schedule annexed bereto ) 
has been transferred under the Registration Act 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nagpur on 29 - 8 -79 , 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of tho aforesald 
property , and I have reason to believe that the fair markot 
value of the property as aforesald exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
guch apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : - - 


EXPLANATION : — The terms and expresslong used herein as 

are defined In Chapter XXA of tho sald Act, 
shall havo the gamo meaning as glven In 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets whloh havo pot boen or 
which ought to be disclosed by tho transferoo for tho 
pui poses of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Field No. 60 and 60 / 2 , Area 2 .35 Acres , Waddhamna P . H . 
No. 6 , at Waddhamm , Tah , & Dist . Nagpur , 


S . K . BILLAIYA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Nagpur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub . 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow . 
ing persons, namely : 


Date : 28 -2 - 80 
Seal : 


THIS 
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SK 
FORM ITNS 

( 1 ) Shri Mohammad Zaheeruddin 

S / o Mohammad Naseeruddin Quradni 
R / o Chahwni Nado Oli Yakootpura , 

Hyderabad A . P . at present at Nanded . 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THB INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

( 2 ) Smt. Noorjahan begum Wo Mohammad Abdul 

Karim Siddique R / o Itwara , Nanded . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Truefore ) 
OPHICR OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE , THAKKAR S BANGLOW 
3RD FLOOR SARAN CHAMBER SADAR 

Objections, if any, to the acquisition of the wall property 
GIRIPETH , NAGPUR - 10 

may be made la weltlog to th• vodenipod 


Nagpur, the 28th February 1980 


( a ) by any of the woresaid portons within a porlod of 

45 days from the date of pablication of this potto 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho sorvice of notico on the respectivo parron , 
whichever period oxpires later: 


No. IAC / /ACQ / 127 /79 -80. - -Whereas , I, 
9 . K . BILLAIYA , 
being the Competent Authority under Soction 2692 of the 
Locomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 

the vald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Ro. 25 ,000 / 
and bearing No . 
M . No. 1-2 -145, House and Shops, Shiwaji Nagar, Nanded 
situated at Nanded 
( and moro fully described in tho Schedule annexed herato ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of tho Registering Officer at 
Nanded on 29 -8 -1979 , 
for an apparent consideration which is lous than the fair 
market valuo of tho aforosald property and I havo rouson to 
believe that the fair market value of the property as aforosald 
excoods the apparent consideration therefor by moro than 
fiftoon per cent of such upperont conalderation and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been traly # ated to the sold fortropoet of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person Interested in the sald immov 

able property within 43 days from the date of the 
publication of this notico in the Oncial Gazette 


EXPLANATION : - Tho terms and exprcosion , usod horoin v 

dofood In Chapter XXA of the makt Act 

ball have tho am meaning m prep la tant 
Chapter . 


(a ) facilitating the radoodlan or anulon of the labaity 

of the transferor to pay tax under the wald Act , la 
rapoot of any incomo arising from the trupator; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Municipal House No . 1-2-245, Shivaji Nagar, Nanded . 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

money or other data which havo Dot been or 
which ought to bo dleclosed by the tradutoroo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1927 
( 11 of 1922 ) of the Ald Act , or the Wealth - tay 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


S . K . BILLAIYA, 

Compotent Authority 
laapcoting Asistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Rango , Nagpur 


Now , therefore , in pursuanco of Soctlon 269C , of the sald 
Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the 
Horowald property by tho imue of the notico underful 
soction ( 1 ) of Soction 269D of the said Act , to the following 
Dersons , namely : 
21 - 76 GI/ 80 


Dato : 28 - 2 - 1980 
Son ; 
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Sec . 1 


FORM FINS 


( 1) Dr. MIn D . Oomrigar . 


( Transforor ) 


(2 ) M /s. Firoze Estates Pvt . Ltd . 


( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 D (1 ) OF THE INCOME 

TAX, ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, it may , to tho acquistion of the gold property 
may be made in writing to tho undoripod 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 


OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE- II, BOMBAY 


(A ) by any of the Afgrojald persons indhlo period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 day , from 
the series of potice ep the moupoctivo penom 
whichever perlod expire lator ; 


Bombay , the 


1980 


( b ) by any other person interested in the wild looow . 

ablo property within 45 days from tho dato wt the 
publlcation of thi, netico in the quicle Gazette . 


Ref. No . AR. II /2816 . 4 . Aug.79. – Whereas, I, A . H . 
TEJALE , 
being the competent authorlty under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have renson to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing No 
Plot No. 16 ( pt ) CTS No. 997 /2 ( pt ) Plot No. 12 , CTS No. 
997 - 997 / 1 , situated at Juhu Tara Road 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Bombay on 16 - 8 - 79 Document No. S . 310 / 78 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of - 


EXPLANATION :-- The terms and expresplopo used herçin ps 

Are defined in Chapter XXĄ of the wald 
Act shall have the same popnlng po wygn 
In that Chapter 


1 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho Ilability of 

the transforor to pay tax under the wald Act, lo 
respect of any infang arting from tho transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Schedulo e peptioned in the Registered No . 210 / 78 / BOR 
and reolstered 1968-79 with Sub- registrar Bombay . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoyo or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferea for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth fax Act 
1957 ( 27 of 1957) ; 


A . H . TEJALE , 

Competent Authorlty 
Jaspecting Adalstant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range- II. Bombay 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I boreby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the logue of this notice under sub -see 
tion (1 ) of section 269D of the said Act , to tho following 
persons, namely - 


Date : 
Soul : 
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FORM ITNS 

( 1 ) 1 . Suht Malathy Amma, Kizhakkethottakkattu , 

Emakulam , 2 . Smt. Jayasree Kizhakkethottakkattu 
Ernakulam , 

( Transferer ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Shri Joseph Mathew ( For M /s . Joseph Michael & 
Bros.,) Palai. 

( Trierwe ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objeotions , if any , to the acquisition of the mid 
may be made in writing to the undersignod 


(a ) by any of the aforesald persons within a period 

of 45 days from the date of publication of tale 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respectivo 
persons , whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , “ ANJIPARAMBIL BLDGS” , 

ANAND BAZAAR , COCHIN -682016 

Cochin -682016 , the 7th September 1979 
Ref . L .C . 322 /79 -80 ,-- Whereas, I, K , NARAYANA 
MENON , 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (horeinafter referred to 
as the satd Act ); have reason to believe that the Immov 
able property having a fair market value exceediog Ro . 
25 ,000 / - and bearing No . 
No . as per schedule situated at Ernakulam 
( and more fully described in the Schedule annexed hcreto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Ernakulam on 4 - 8 - 1979 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho falr market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ag agreed to betweco the 
partles bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 


( b ) by any other person interested in the bald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this police in the official 
Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


YTLH 


(a ) facilitating the reduction or cvagion of the liability 

of the transferor to pay tax undor the sald Act , 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


1 / 8th right over 58 . 5 cents of land with buildings as per 
schedule attached to Doç . No. 2829 / 79 . 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the sald Act or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


K . NARAYANA MENON 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tex, 

Acquisition Range , Ernakulam 


Now , theroforo, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act, to the following 
penons, namely : 


Date : 7 - 9 - 1979 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri Joseph Mathal, 

Vazhaparambil House , Erayil Kadavu , 
Koytayam . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 141) 


( 2 ) George Thomas (Junior ) 

Kallaraikel 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objection , I Ady, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undertigped 


OFFICE OP THE INSPECTING ASSISTANT COMMI8 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, " ANJIPARAMBIL BLDGS" , 

ANAND BAZAAR , COCHIN -682016 
Cochin -682016 , the 12th March 1980 


( a ) by any of the aforcuald persons withio a period of 

45 days from the date of publication of this notio . 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the servico of potico on the roapectivo person , 
whichovor period oxpiros later ; 


( b ) by any other porson Interested in the said Immov 

ablo proporty , within 45 days from the dato of the 
publication of this potice to the Official Gazetta . 


Ref. No . L . C .404 /79 - 80 . - Whereas , I, V . MOHANLAL , 
being tho Compotont Authority under Section 269B of tho 
Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , ( heroinafter referrod 
tam the vald Act ) , bavo reuon to believe that the immor 
able property , having a fal market value oxceeding Rs. 
25, 000 / - and bearing 
No. As per schedule situated at Vijayapuram Village 
(and moro fully describod in the Schedulo Annexed beroto ) , 
has been transforrod under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kottayam ( Additional ) on 2 - 8 - 1979 
for an Apparent consideration which to low than tho fair 
market value of the atorowaid property , and I have rowon 
to believe that the fair partot wlue of the proporty at 
aformaid accoods tho apparont consideration therefor by 
more than fifteen por cont of ruch apparent congidoration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
botwoon the parties has not been truly stated in the sold 

opent of trantor with the objoot of : 


EXPLANATION : — The torms and expression , osod heroin AS 

- are defined in Chapter XXA of the vald 

Act, shall have the same Loanlpg as plyon 
la that Chapter . 


( a ) froditating the reduction or avasion of tho Ilability 

of the transforor to pay tax under tho mald Act, 
in respect of any incomo arising from the transfor ; 
ad / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concelmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforos for 
the purpose of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the end Act, or the Wondth - tak 
Act , 1957 (27 of 1997 ) ; 


7 cents of land in Sy. No. 67 / 1A /3 
village . 


of Vijayapuram 


V . MOHANLAL 

Gompetent Authority 
Inspocting Asstt. Commisslonor of Income tax 

Acquisition Range, Ernakulam , 


Now , thereforo , in the pursuanco of Soction 269C of the aid 
Act, I hereby inſtlato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of thla notice under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
pornoni, Aamely : 


Date : 12 - 3 - 1980 
Sunt : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Yusuf S / o Alavi 

Methele Kizakte Valappil. 
Kodmgathiv . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) 1 . Devassy , 

2 . Philomina 
Valiamarathikal House , Kottapuram . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transforde ) 


Objections, if any to the acquisition of the fald proporty 
may be made in writing to the underalgoed - 


(a ) hy any of the aforesold persons within a period of 

43 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persoas 
whichever perlod expirea later . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, " ANJIPARAMBIL BLDGS" , 

ANAND BAZAAR , COCHIN -682016 

Cochin -682016 , the 8th April 1980 
Ref. No. L . C .407 /80 -81 . - Whereas, 1, V . MOHANLAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the sald Act ), have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No , as per schedule situated at Kottappuram 

( and more fully described in the Sch -dule Annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kodungalloor on 8 -8 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market vavo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than fif 
teen percent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the goid instrument of 
transfer with the object of - 


( b ) by any other person interested in the bald immoy . 

ahle proerty within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION :-- The terms and expresions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act , shall have the same meaning as glvon 
in that Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or evasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, 
in respect of any incomo arising from tho transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


33 Cents of land with buildings as per Schedule attached 
to Document No . 1929 / 79 . 


V . MOHANLAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Ernakulam . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice ander Sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 8 - 4 - 1980 
Seal : 
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FORM FINS 


(1 ) SHH K . C. Valsan. 


(Trapsforor) 


(2 ) Smt. T . A . Sarada. 


. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferen ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in willing to the macraigro 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichover period expiros later ; 


ACQUISITION RANGE, " ANJIPARAMBIL BLDGS" , 

ANAND BAZAAR , COCHIN -682016 


Cochin -682016 , the 8th April 1980 


(b ) by any other porson interested in the sald immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in tho Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expression , used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the såtd A 
shall have the same meaning as gtven in that 
Chapter 


Ref . No. Ľ . C . 408 /80 -81.---Whereas , I, V . MOHANLAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinaftor referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Ry. 25,000 / - and bearing 
No. as per schedule situated at Lokamaleswaram 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kodungallur on 4 - 8 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markeť valuc of the aforesald property , and I have reason to 
believe that the fair market valuo of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteca per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agroed to betwoon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfor, 
and / or 


THE SCHEDULE 


23 cents of land with buildings as per Schodule attached 
to Doc. No. 1908 / 79 . 


(a ) factiitatforb tho concetinent of any income or any 

money , or other assets which have not bocni or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 or the sald Act or tho Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


V . MOHANLAL 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Ernakulam , 


Now , thorefore, la pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforornid proporty by the lasuo of this notico under rub - section 
( 1 ) of Section 269D of the said Aot , to tho following 
persone, moly : 


Date : 8 - 4 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Inanadeepam alias 

Janapadaivam Ammal. 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri K , C , Chandy . 


( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersleed : 


AOQUISITION RANGE , " ANHPARAMBIL BLDGS” , 

ANAND BAZAAR ; COOHIN - 682016 


Cochin -682016 , the 8th April 1980 


( a ) by any of tho Morocald pornopy withlo a porlod of 

45 days from tho dato of publication of this notloo 
in the Official Grzotto or a period of 30 day from 
sho socvica of notice on the rospectivo persone, 
whichover perlod expres later ; 


(b ) by any other person Interested in the sold immor 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice la the opical Gazetto . 


Ref. No. L . C .409 / 80 -81, — Whereas, I, V . MOHANLAL 
boing the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. as per sabedule situated at Trivandrum 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred ander the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Vengannoor on 2 - 8 - 1979 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I havo roagon to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therotor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said lostrument of 
transfor with the object of 


EXPLANATION : - Tbo torms and expressions used hercle as 

aro dofined in Chapter XXĄ of the vald Act , 
thall bravo thọ myo maaping u yon do 
What Chapter 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of the Jlablllty 

of the transferor to pay tax under the sald Act , lo 
respect of any incom , arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


231 Cents of Land and buildings as per Doc, No. 1993 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by tho traoferoo for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


y . MOHANLAL 
Inspecting Assistant Commissioner of lacome- tax , 

Acquisition Range , Ernakulam . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initlato proceedings for the acquisition of tho 
aforesa !d property by the logue of this notico under sub 
section ( 1 ) of section 269D of tho sald Act, to the following 
portom , namely : 


Dato : 6 - 4 - 1980 
Seal : 


12 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Jnanadecpam alias Jmanadaivom Ammal . 

( Transforor) 
( 2 ) Shri George Mathew . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE , " ANJIPARAMBIL BLDGS" , 

ANAND BAZAAR , COCHIN - 682016 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Omdal Gazetto or period of 30 days from 
the servico of notice on tho respoctivo porodu, 
whichever period expiros later ; 


Cochin -682016 , the 8th April 1980 


( b ) by any other ponon interested in the sald Immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


Ref . No. L . C .410 /80 -81. - Whereas, I, V . MOHANLAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the Immovable 
property having a fair market valuo exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing No. 
as per schedulo situated at Trivandrum 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the offico of the Registering Officer at 
Vengannoor on 2 - 8 - 1979 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
ofteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horcia as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have tho s400 moaning as glvon in 
that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabulty 

of the transferor to pay tax under the gald Act, in 
respect of any incomo arising from tho transferor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


231 Cents of land and buildingg as per Schodule attached 
to Doc, No. 1994 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 1997 
(27 of 1957 ) ; 


V . MOHANLAL 

Competent Authority 
Taspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Ernakulam 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I horoby Initiato proceedings for the acqulgition of the 
aforesald property by the issue of this notice under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the mid Act, to the following 
persons , namely : 


Dato : 8 - 4 - 1980 


Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. V . Kameswaramma, Wlo Late Venkatadri, 

Near Sivaji Cafo Centro , Satyanarayanapuram , 
Vijaywada - 11 . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Majeti Baby Sarojini, W / o Subba Rao , c / o 

M / s. Sri Panduranga Engs. Co . Gandhinagar, 
Vijayawada - 3 , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a porlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the respectivo 
persons, whichever period expires later ; 


Hyderabad , the 14th April 1980 


( b ) by any other person Interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto , 


EXPLANATION 


Ref. No. 1036 . — Whereas, I, K , K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hercinafter referſed 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market valuç exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . 27 - 30 -60 situated at Bandar Road Vijayawada, 
( and more fully described in the Schedule apnexed hereto ) , 
has been transferred under thc Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vijayawada on September 1979 
for en apparent consideration which in lege than the falr 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
bellevo that the fair market value of tho property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not boen truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoçt of : 


The terms and expression used herein # 
Aro defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as givoa 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rupost of Any incomo arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


The Schedule of the property is as per the registered docu 
ment No . 6380 /79 registered before the S . R . O . Vijayawada. 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K , VEER 

Competent Authority 
Lnspecting Assistant Commissioner of Lacomo- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad , 


Now , therefore , in purguanco of Soction 269C of the said 
Act , I hereby foltiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 
22 - 76G1/ 80 


Dato : 14 -4 - 1980 . 
Seal : 
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1 . 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) 1. Shri Tadepalli Anjaneya Sastry , 

2 . Shri Tadepalli Subramanyam , 
3 . Smt. Tadepalli Manikyamba , 

W / o Shri Laxminarayana , 
4 . Shri Tadepalli Seetharama Sastry and 
5 . Tadepalli Hanumantha Sastry , 
Narasaraopeta , Guntur District , 

( Transferors ) 
(2 ) Sri Nellacheruvu Vembbotla Gupta , 

minor by Guardian Veeranjaneylu , 
Narasaraopeta , Guntur district . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquistion of the said property 
may be mado in writing to the undersigned - - 


Hyderabad , the 14th April 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the respectivo pertone, 
whichever reriod expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the dato of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 1037 ,- - Whereas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , ( hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the immov 
able property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. . . . . situated at Narasaraopeta Guntur Dist ., 
( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Offico of the Registering Officer 
at Norasaraopeta on September, 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belleve that the fair market value of tho property as afore 
said excceds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer Ag agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION 


The terms and expressions used hereln as aro 
defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor , 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the propeity as per the Registered docu 
ment No . 4378 , 4381 and 4379 registered bofore the S . R . O . 
Narasaraopeta during the F . N . ended 15 - 8 - 79 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho sald Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


K , K , VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Asst. Commissloner of Income tax , 

Acqulsition Range, Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
nforesaid property by the issue of this notice under Sub - Section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following persons, 
namely . . 


Date : 14 -4 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri Ch. Tirumala R0, 

Ch , Narasimha Rao , and Ch . Ramesh , 
C / O M / 8 . Popular Shoe Mart , 
Gandinagar, Vijayawada - 3 . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(2 ) M / s . Popular Shoe Mart, 

Sanyasiraju Road , Gandhinagar, 
Vijayawada- 3 . 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to tho undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 43 days from the date of publication of this 
notico In the Official Gazetto or a period of 30 days 
from tho service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Hyderabad , the 14th April 1980 


(b ) by any other person interested in tho said 

immovablo property , within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Olicial 
Gazetto , 


Ref . No. 1038 . - Whereas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269 - B 
of tho Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , ( hereinatter it 
ferred to u the sald Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bcaring 
No . 26 - 13 - 55C situated at Gandhinagar, Vijayawada , 
( and moro fully dorcribed in the 
Schedule annexed hereto ), has been transferred under the 
Reglstration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer 
at Vijayawada on Sept., 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair martet 
value of the aforesaid property, and I havo ronson to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid ex 
coeds tho apparent consideration therefor by more than fiftcon 
per cent of such apparent consideration and that tho congl 
deration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been uuly stated in the sald instrument of transfer 
with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and explosions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the fiabdity 

of the transferor to pay tax ander the mid Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the Registered Docu 
ment No . 5872 registered before the S . R . O . Vijayawada during 
the fortnight ended 15- 9 - 79 . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other aggets wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
tho purposes of the Indian Iacomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act , or the Woalth -tax 
Act, 1937 ( 27 of 1937 ) ; 


K . K . VEER , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Nuw , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of tho sald Act , to the following 
persons , namely : 


. 144- 1980 


Date : 14 - 4 - 1980 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri Ch . Tirumala Ruo , 

c /o M /s. Popular Shoe Mart, 
Gandhinagar , Vijayawada - 3 . 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) M /s. Popular Shoe Mart, 

Sanyasiraju Street , Gandhinagar, 
Vijayawada -3 , 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 14th April 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notico on the rorpectivo perons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 1039 . - Whereas, I , K . K . VEER , 
being the Competent Authorlty under Soction 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ), havo reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . 26 - 13 - 55 / B situated at Gandhinagar, Vijayawada 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been trasnferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) , tho office of the Registering Officer 
at Vijayawada on September , 1979 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fiftcon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwoon tho 
parties has not been truly stated in tho sald instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION ; The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the sald Act 
shall have tho samo moaning as von lo 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, in re 
pect of any incomo arising from the transfor; and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferce for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


The schedule of the property as per the registered document 
No . 5831 Vijayawada dated September, 1979 registered before 
tho S .R . O . Vijdayawada . 


K . K . VBER , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of tho said 
Act , I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcgald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 14 - 4 - 1980 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri Karampudi Ramakrishnaiah , 

Near Ramulayari Gudi , 
Patamata , Vijayawada . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sri Chaluvadi Satyanarayana , 

Gulabchand Street, Vijayawada - 1, 


( Transfcreo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho underrignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS - 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 14th April 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the respectivo 
persons, whichever period expiros later ; 


(b ) by any other person interested to thojald Immo 

vable property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette. 


Ref . No . 1040 . - Wherens, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that tho 

lovable property , having a fair market value exceeding 
Rg. 25,000 /- and bearing 
No. 11- 5 -53-6 situated at Gulabchand Street, Vijayawada - 1 , 

( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vijayawada on September 1979 , 
for an apparent considcrution which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have Icason 
to believe that the fair market value of the property $ 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than fifteen per cent of such apparent consideration and 
tbat tho consideration for such trungfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION :-- The ierms and expressions used heroin AS 

Aro defined in Chapter XXA of the wld Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating tho roduction or orasion of the limbiitty 

of the transferor to pay tax under the said Act, In 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not beon or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
tho purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act , or the Wealth - tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


The schedulo of tho property as per the registered document 
No. 6686 /79 dated September, 1979 registered before the 
S . R . O . Vijayawada , 


K . K . VEER , 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : -- 


Date : 14 -4 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) The Executive Officer , 

Sri Jagannadhaswamy, Sri Anjaneyaswamy and 
Venkateswaraswamy trust , Guntur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF TH . INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sri T . P . Shanthukham Sundar Pillai, 

No. 3 Nana Rao Naidu St . 
T . Nagar , Madras. 


( Transferc . ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THL INSPECTING ASSISTANT COMMIS 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to tho undersigned : 


SIONER OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 

Hyderabad , the 14th April 1980 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, which 
ovor porlod expira later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 1041 . — -Whereas , I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hercinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that tho 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No . — situated at Ward No . 14 , Guntur 

(and moro fully described in tho Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Guntur on August, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforould property , and I have reuon to 
believe that the fair muket value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen percent of such apparent consideration und 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the gald Instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein are 

as defined in Chapter XXA of the said Aot, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any lacomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
tho purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


The schedule of the property as per the registered document 
No . 5069 dated August, 1979 registered before the S . R . O . 
Guntur . 


K , K , VEER , 

Compotent Authority 
Lospecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of tho 
said Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of 
tho aforesaid property by the logue of this notice ander 
sub -section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, totho 
following pontons, namely : 


Dato : 14 - 4 - 1980 


Seal : 
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FORM ITNS 


FORMINS 


interesse Hotels 


ondanda Vedbi 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Syed Mohammed Ali , 

S / o Mir Bobbarali Bondada Veedhi, 
Santhapeta , Vizianagaran . 

( Transferor) 
(2 ) Shri Pentapati Vijayaramayya , 

S /o Laxmana Swamy, Chinna Veedhi, 
Santhapeta , Vizianagaram . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , the 21st March 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 day , from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever porlod expires later; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovablo property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


Ref. No . 1030 . — Whereas , I, K , K , VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immove 
able property having a fair market value exceeding Rs. 
25 ,000 / - and bearing 
No. 

situated at Near Kothapet Vizianagaram 
( and more fullly described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 

( 16 of 1908 ) in the Office of the Rogistering Officer 
at Vizianagaram on August, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer all agreed to betwcon tho 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning os given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the sald Act, in 
rospoct of any incomo arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the Registered Docu 
ment No . 3035 / 79 registered before the S .R . O . Vizianagaram 
during the fortnight ended 15- 8 - 1979 . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneyg or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Woalth - tax Act, 
1957 (27 of 1937 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt . Commissioner of Jnçoine- tax , 

Acquisition Rango, Hyderabad . 


Now , thoroforo, in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to tho following 
porsons, namely : 


Dato : 21 -3 - 1980 
Seal ; 
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RHOLD 


FORM IINS 


( 1 ) Sri Venigalla Prabhakara Rao , 

Lecturer , Sothavarana College, 
Sitharamapuram , Vijayawada - 4 . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sri Oggu Sithapathi Rao, 

Town Planning Section , Municipal Offico , 
Vijayawada - 1 . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OP INDLA 


CI 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 21st March 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 43 days from the date of publication of the 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons 
whichever period expirea later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. 1031. - Whereas , I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) , havo reason to believe that the immovablo 
property , having 4 fair market valuo exceeding Rs , 23 ,000 / 
and bearing 
No. 33-9 - 18 , situated at Baristers Street Seetharamapuram 
Vijayawada , 
(and more fully described in the Schedulo annexod 
horeto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Ofccr 
at Vijayawada on August, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for auch transfer as agreed to between th . 
partiou hay not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning as 
given in that Chaptor. 


(A ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
respoct of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the Registered Docu 
ment No. 5191 registered before the S. R .O , Vijayawada during 
the fortnight ended 31 - 8 -79 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoy : or other a930t which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of tho Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K , K , VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Ansistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the auld 
Act, I hereby initiate procoedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act. to tho following 
persons , namely : 


Dato : 21- 3 - 1980 


Seal : 
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FORM ITNS - - 


( 1 ) Sri Bandla Siva Prasad , 

Telegiyapalem Village, Ponnur Tq. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Mannem Amareswari, 
Wlo Dr Saibabu , Nidubrolu , Ponnur Tq. 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Hyderabad , the 21st March 1980 


Ref. No. 1032. — Whereas, I, K , K . VEER , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Ollicial Gazette . 


being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) , have rchson to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
And bearing 
No . 

situated at Ponnur Guntur District 
(and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Ponnur on August , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valug of the aforesaid property and I have reason to 
bellovo that the fair market valuo of the property as aforosald 
exceeds the apparent cons /deration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
congideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 26 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
sball have the sanç meaning as given in thay 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction of evasion of thc Jinbility 

of the transferor to pay tax under the said Act, 18 
respect of any incomo arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the Registered Docli 
ment No. 1058 registered before the S . R . O . Ponnur during 
the lortnight eniled 15 - 8 - 1979 . 


sht endles 15-8 - 105ctore the s .r . oRegistered Docu 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER , 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Runge , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 249C of 12 sail 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforestiaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons namely - 
23 – 76G1 /80 


Date : 21 - 3 - 1980 
Scal : 
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- III 


FORM ITNS 


( 1) Sri Bondia Somaiah , Telagayapalem village, Ponnur 
To . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Smt. Uppala Vasundara Devi , W / o Srlmannarayana, 
GOVADA Tenuli Tq . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST . COMMISSIONER 


OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Hyderabad , the 21st March 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potica 
in tho Official Gazette or a period of 30 days 
from the servico of notico on the respoctivo portons , 
whichever period cxples lator, 


( b ) by any other person interested in tho said {mmov 

able property , within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No . 1033 , - Whereas, I K . K . VEER , 
being the Competent Authority ander Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
LO as the said Act ) , have reason to bellove that the 
immovable property having a fair market valuo 
excocding Rs. 25,000 / - and bearing 
No . - - situated at Ponnir Guntur Tq. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas boen transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of tho Registering Officer at 
Ponnur on August 79 
for 20 apparent considoration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
róason to bellovo that tho fair market valuo of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Afteen per cent of such apparent consideration 
nad that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the sald 
Instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION — The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the samo meaning as glvep 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of tho transforor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act. 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Tbe Schedule of the property as per thg Registered Docu 
ment No . 1059 registered before the S . R . O . PONNUR during 
the fortnight ended 15 - 8 - 79 . 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the 
Bald Act, hereby initiato proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely : 


Date : 21- 3 - 80 , 
Seal : 
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FORM ITNS - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OP 1961) 


( 1 ) i. Sri Jangareddy Madhavarao , ii. J. Gopala Rao , iii . 

J . Venkatarao (Sons of Laxmanaswamy) , iv , Jang - 
ieddy Venkataro , S / o Kotajab , y . J . Koteswajao , 
vi, Venkataramana ( v and vi ara song of J . Venkata 
Rao , Mujkuru ,) vu Yelisetty Vijayakumari , W / O 
Satyanarayana Vadlamuri , Peddapuram Tq ., viji. 
Devalla urtaju , S / o Kasaiah , Vadlanjuru , Pedda 
puram 12 ., ix . Vundavalli Sathiraju , S / o Govinda aju , 
X Nakkalapudi, Bapiraju , S / o Gopaiah , Vadlamului , 
xj. J . Sreedhar (Minor ) by guardian , Madhavaldo , 

xii. Ramesh , xlii. J . Nagesh and xiv . Sreenivas (xii 
to xiv arc minor sons of J. Venkatarao ) Murkur . 

( Transferor ) 


3OVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX, ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 21st March 1980 


( 2 ) Sri Mattey Adinarayana , c / o Maruthi Rice Mill, 

Peddapuram , 
ii. Smt. M . Nagamani W / o Adinarayana , Pleader s 
street , Peddapuran ). 

( Transfcice ) 


Objections , if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


Ref. No . 1034 . — Whereas , IK K , VEER , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (horelnafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to beliove that the lmmov 
able property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 4 -6 - 1 situated at Peddapuram East Godavari Dist . 
( and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Peddapuiam on August 79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afort 
sald exceeds the apparent consideration therofor by more 
than Afteon per cent of guch apparent consideration and that 
the consideration for such transfer us agreed to betwoon 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


(a ) by any of tho atorvald person within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichover perlod expiros lator ; 


( b ) by any other person interested in the said Immovable 

property , within 45 days from tho dato of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto . 


( 1 ) facilitating the reduction or cvasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the bald Act, in 
roupect of any incomo arising from the transfor; 
und / or 


ExTLANATION : - - The terms and cxpression usod heroin 2 

Aro defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have tho samo morning as given 
in that Chaptor . 


THE SCHEDULE 


( b ) facllitating the concealmont of any incomo or uny 

money , or other usets which bavo not been or which 
ought to be disclosed by the transfered for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho sald Act, or the Woalth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


The schedule of the property As ner the Registereul Docul 
ment No . 1800 registered before the S . R . O . Peddapuram 
during the fortnight ended 31- 8 - 79 . 


K , K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyterahud 


Now , therefore , lo portance of Section 26 % of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
person , Damoly : 


Date : 21- 3 -80 , 
Scel : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Dwarampudi Bhanumutbi, W / o Satyanarayana 
Reddy , Prabhakai stieel, Ramaraopet, Kakinada, 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri Kora Bhaskaranarayanamurthy , il. Smt. Kora 

Annapurna Ananta Lakshmi, 2 / 8 - 8 - 5, Tmnidivari 
strcet, Gandhinagar , Kakinada . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of gotico on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Hyderabad , the 21st Mach 1980 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No 1935 . - Wheicas , I K . K . VEER , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho im 
movablo property , having a fair market value oxceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 878 - 3 - 5 situated at Red -cross st. Kakinado 
( aud more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kahinuda on August 79 
foi an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believc that the fair market value of the propert yos afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
tiran lan per cent of such apprent concution and that 
the consideration for such trunsfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the sald fostrument 
of transfer with tho object of : 


EXPLANATION : — The terms and expresslong used herein 818 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act shall have the same meaning as given 
u that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or ; 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the Registered Docu 
inent No . 6664 / 79 registeied before thc S . R . O . Kakinada 
during the fortnight ended 31- 8 - 79 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acqulsition of tho 
auresul propuity by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the snid Act , to the following 
persons namely : 


Date : 21- 3 - 80 . 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Sri M S Ruju , GPA Mohd Arshud Ali Khan , 
H No 32 at Uppargucia , Hyderabad 

( Transferoi) 

( 2 ) 1 , Illstual Workers and Weaker Section Co Operative 
VOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

Houye building Society , Ltd , Piesident Sri T Yel 
TAX AC1, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

Jaiah 805 SRT -Sanathnagar, Hyderabad 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any , to the acquisition of tho sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

ol 45 days Irom the date of publication of this notice 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires lator ; 


Hyderabad , the 2nd April 1980 


( b ) hy any other person interested in the said 

immovable property within 43 days from the date 
of the publication of this notice in the Olicial 
Gazette 


Ref No RAC 1 , 80 81 Whercas , I, K K VCER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
10 28 the sald Aut ) , have reason to believe that the mov 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs 25000 /- and bearing 
S No 357 / 1 situztel wł Multi ani Sccunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad East on Aug- 79 
for an apparent consideration which ly less than the fur 
market value of the aiolesal propeity , and I have reason to 
believe that the far market value of the property as afore 
SB1 ) evceeds the 111 lunt consideration therefos by morc 
than fiftecn per cent of such apparent consideration and that 
Liu consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of . -- 


I LINATION , - - The terms and cxpressions used herein ag 

ac defined i Chapter XXA of the sald Act, 
shall have th¢ buni uning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agriculture land in S No 357 / 1 situated at Moulali Village 
Hyderabad -Fast, registered vide Document No 8085 / 79 in the 
ole of the Sub - Registrai Hyderabad East 


( b ) facilitating the concealment of any in . one ol any 

money , or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax , Act 1922 

( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) , 


K . K VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the losue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to tho following 
pergong, namely :-- 


Date 


2 4 - 1980 


Seal : 
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( 1) Sri M . S. Raju , G . P .A . Sri Qrsheed Ali Khan , 32 -1 
at Upparguda, Hyderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Industrial Workers and Weaheis Section Cooperativo 

Houso Society Ltd ., its President T . Yellalah Goud , 
H . No. 805- SRT, Sanathnagar, Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections, if any , to the acqulaltion of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


Hyderabad , the 2nd April 1980 


(a ) by any of the aforesaid person within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Oficial Gazotto or a porlod of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the sald immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No. RAÇ No. 2 / 80 -81, -- Whereas I, K . K . VEER , 
bolng the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax , Act 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to bellove that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
S . No . 357 / 1 situated at Moulali village, Hyderabad East 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad - Eust on Aug - 79 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftecn per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the objoct of : 


EXPLANATION - The terms and cxpressions used herein ag 

are defined in Chapter XXĄ of the said Act , 
shall have the game meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovaslot of the 

liability of the transforor to pay tax under tho said 
Act, in respect of any income arising from the 
transfor , and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) fucilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Agriculture land in S . No . 357 / 1 situated at Moulali village , 
Hyderabad - East registered vide Document No. 7813 / 79 in 
office of the Sub - Registrar Hyderabad - East. 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomclax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcaaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dato :2 -4 - 1980 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri M . S . Raju , G . P . A ., Mohd Shujath Ali Khan & 
others , H . No. 32 at Vppasgudu , Hyderabad . 

( Transſeror ) 


NOTICF UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Industrial Workers and Weakers Section Cooperative 

House Building Society Ltd . its President T . Yellaiah 
Goud , H . No. 805-SRT, Sanathnagar , Hyderabad . 

( Transferee ) 


OVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST . COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD 
Hyderabad , the 2nd April 1980 


( a ) by any of the aforovald persons within a porlod 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazotto or a period of 
30 days from the service of notice on thoret 
pective persons, whichever period explres later , 


( b ) by any other person iníerested in the Bald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


Ref. No. RAC . No. 3 / 80 -81. - - Whereas, I K , K , VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incamo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (horeloaftor reforrod 
to as the sald Act ), havo reason to bellove that the immov 
ablo property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
S . No . 357 / 1 situated at Moulali Village Hyderabad East 
( and more fully described in the Schedule annoxed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registoring Officer at 
Hyderabad -East on Aug- 79 
for an apparent consideration which is less than the fair markot 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market valuo of the property as aforesaid 

dg the apparent conolderation therefor by moro thao 
Aftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the said instrumoot of 
transfer with the obloct of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions usad herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the game meaning as glven In that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liabuſty 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of an yincome or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the lydian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land in survey No. 357 / 1 ( Part- 2 ) area 14400 Sq . Yds at 
Noulali, village , Hyderabud - East , registered vidc Doc . No. 
8010 / 79 in the ofllcc of the Sub -Registrar Hyderabad - East . 


K . K . VEER . 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incometax , 

Acquisition Range , Hyuciabach 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Ait, I hereby iniliate proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the fraue of this notice under 
sub -section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the fol 
lowing persons, namely :- - 


Dato : 2 - 4 - 1980 . 
Seal : 


татті 
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11 ) Mrs . Imtazunisa Begum W / o Evcd Afsar Ali Khan , 
H . No . 1 - 21 - 760 1 . B Bitkaram , Hyderabad , 

( Transſeror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sri M . A . Säjecd , 2 . M . A . Somi, ( 16 - A Bansilalpet ,) 

H . No. 6 - 1 -298 / 3 / A & B Venkatapuram Colony , 
Secunderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


Hyderabad , the 2nd April 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the gorylco of notice on the respectivo persons , 
whichever period expires later . 


(b ) by any other person Interested in the sald immova 

ble property , within 45 days from tho dato of 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. RAC . No , 4 / 80 -81, - -Whereas , I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as tho sald Act ) , havo reason to believe that the immovablo 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
6 - 1- 298 / 3 / A & B situated at Venkatapuram Colony , Sec -bad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Secunderabad on Aug - 79 
for an apparent consideration wbich is long than tho 
fair market value of the aforesald property , and I have reason 
to bolleve that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent considcration 
and that the consideration for such transfer AS agreed to 
between the parties has not beon truly stated in tho said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating tho roduction or evasion of tho llability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other wet which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


House No . 6 - 1 -298 / 3 / A & B at Venkatapuan Colony 
Padmainonagar, Secunderabad , registered vide Document No . 
2003 / 79 in the office of the Sub -Registrar , Secunderabad . 


K . K , VEER 

Competent Authoriti 
Inspecting Assistant Commissioner of Incometex , 

Acquisition Range , Hyderabat. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Dato : 2 -4 -1980 , 
Seal : 


URG - - - 


- 


- - 
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( 1 ) M / s Siee Krishna Construction Co. 
5 -8 -612 at Abid Road , Hyderabad . 

( Transſeior ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME ( 2 ) Mi Vicur Sullan , 5 - 4- 6.83 at Katlalmandi, 

Hyderabad , 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASST . COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Objections if any, to the acquiejtion of the said property 
may bo made in writing in the undersigned : 


Hyderabad , the 2nd April 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons, which 
ever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. RAC. No, 5 /80 -81. - Whereas , I K . K . VEER , 
heing the Competent Authority under section 269B of tho 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hercinafter referrel 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immoy 
able property having a fair market value exceedings Rs. 
25,000 / - and bearing 
Hall No. 4 in situated at 4 - 1- 938 / R - 9 & 10 Tilak Rond , 
Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on Aug- 79 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
trapsfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given la 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the trunsferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer , and / 
or 


THE SCHEDULE 


A l in 41h floor of Buildino No . 4 - 1 - 938 / R - 9 and 10 
of Krishna Complex Building, Tilith Road , Ilyderabad cris 
terçd vidc Doclinent No. 4847 / 79 in the office of the joint 
Suh - Registar , Hyderaliad 


(h ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been o 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Incometax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act . I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid propeity by the issue of this notice finder man 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 
34 - 76GI/ 80 


Date :2410 


Date : 2 - 4 - 1980 . 
Scal ; 


5984 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 24 , 1980 ( JYAISTHA 3, 1902 ) 


(PART III - 8 . 1 


FORM EINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Mirg . Dilawar Banu , W / O K . A . Siddiqui, H , No . 
8 - 2- 542 / 2 at Rowl No. 7 Banjura Hills , Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Mr. Mumtajibuddin . G .PA. Dr. Mohd . Mupiruddin . 

Flat No. C - T in Dilluappartment at Begumpet , 
Secunderabad . 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
may be made in writiog to tho undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OR INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


( 1 ) by way of the aforeld persou withia • peted 

45 days from the dato of publication of this notion 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the respective persons, 
whichever period expiros later; 


Hyderabad , the 2nd April 1980 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of thiş notice in the Omicial Gazetto . 


Ref . No. RAC . No. 6 /80-81. — Whercas, I K . K . VEER , 
baing the Competent Authority under Section 269B of the 
ſacomo-tex Act, 1961 ( 43 of 1961) 
( boretnafter referred to as the mid Act ) . 
have reason to believe that the immovable property having 

fair market value cxceeding Rs . 25, 000 /- and bearing 
Flat No. C - 1 situated at S , P . Road , Secunderabad 
( and moro fully described in the Schedulo annoxod horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Regletering Officer at 
Hyderabad on Aug-79 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforonald 
property , and I have reason to believo that tho fair market 
vuluo of the property as aforesaid excoods the apparent 
consideration therefor by more than fiftcen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the parties has not boon 
truly stated in the sald instrument of transfer with tho 
object of : 


EXPLANATION : - - Thc terins and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the sald Act , shall have the samo moaning 
as glved in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovulon of tho liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, 
in respect of any incomo arising from the transfor, 
and /or 


THE SCHEDULE 


Flat No C - 1 in Dilluapartment at Begumpet, Secunderabad , 
registered vide Documeyit No. 4466 / 79 in the office of the 
Joint Sub - Registrar , Hyderabant , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Runge, Hyderabad . 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of tho said 
Aot, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforennid property by the issue of this notice under sub 
kotion ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to thc following 
persons, namely : 


Date : 2 - 4 - 1980 . 
Scal : 
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(1 ) Dillu Apartments 4-1-877 at Tilak Road , Hyderabad , 

( Transforor) 
( 2 ) Mrs . Rama Rao , 26 - C West Nehrunagar , Secun 
derabad , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigncd : 


OFFICE OF THĘ INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of notice on tho respective persong , 
whichever period expires later ; 


Hyderabad, the 2nd April 1980 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC . No . 7 / 80 -81. — Whereas , I K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believo that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
Flat in situated at Dilluapartment, Secunderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has boen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on Aug -79 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid pioperty and I have reason to be 
lieve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than fit . 
teen per cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between tho partics 
has not been truly stated in the sald instrument of transfer 
with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, 
In rospect of any incomo arisiog from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flat No . B - 2 on 1st floor of Dillu Apartment at S P . Road , 
Secunderabad , registered vide Doc , No . 4003 / 79 in the office 
of the Joint Şub - Registrar, Hyderabad , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by thư transfered for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho sald Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) : 


K . K . VEER , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax , 

Acquisition Rung , Huale abai 


Now , therefore , in pursuance of Section 26 % of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons , namely : 


Date : 2 - 4 - 1980 . 
Seal : 
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( 1 ) Dillu Apartments . Managing partner Smt. Dilawal 

Banu , 8 - 2 - 542 / 4 Road No. 7 Banjara Hills, Hydera 
bad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sri Mohd . Ali Khan , 5 - 3 - 835 at Nalakunta , 
Hyderabad . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the lacquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE -I 


HYDERABAD 
Hyderabad , the 2nd April 1980 


(a ) by way of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period cipiru later. 


(b ) by any other person interested in the wall 

immovable property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . RAC No , 8 /80 - 81. - Whereas , I K , K . VEER , 
being the Compctent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter 
reſerred to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 

ituated at Dilluapartment, Secunderabad 
(and more fully described in the schedule annexed bercto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on Aug -79 
for an apparent consideration which is less than the fait 
market value of the aforesaid properly and I have reason to 
believe that tho ſair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between thọ 
parties has not been truly stated in the said iostruinont of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION . - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same moaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act la 
respect of any income arising from the transfer ; 
und /or 


THE SCHEDULE 


Flat B - 1 situated in Survey No , 69 at Rasoolpura , Secun 
dcrabad , registered vida Doc . No . 3970 / 79 in the office of the 
Joint Sub -Registar, Hyderabad . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-lax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth - tax 
Act, 1937 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under Bub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persong, namely : 


Date : 2 - 4 - 1980 . 


Seul : 
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( 1 ) Mis . Dilawar Banu W / o Sri K . A , Siddiqui, 

8 - 2 - 542 / 4 al Road No. 7 Banjara Hills , Hyderabad 
of M / s Dillų Apartments . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Mohd . Wouldin Svo Mohd . Amanulla , 
12 - 2 - 837 / 3 at Asifnagar, Hyderabad , 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFIICH OF THE INSPECTING COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections , it any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Hyclerabull , the 2nd Apul 1980 


( u ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days fror 
the service of notice on the respective persons , 
vitichever period expires law , 


Kof . No. RAC . No. 9 / 80 -81. — Whyrcas, I h . VEER , 
being the Competent Authorily under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hercinafter referred 
lo as the said Act") , havc rcajon to believe that 
the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Flat No. A / 3 situated at Dilluapartment, Secunderabad 
( and more fully described in the Schedulç annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer nt 
Hyderabad on Aug -79 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of thç aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of tho property as 
aforesaid cxcccds tho apparent consideration therefor by 
moic than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in thc said immovable 

property , within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
sball have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating tho raduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from tho transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Flat No . A -3 on Second Floor at Rasoolpura , Hyderabad , 
Icgistered vide Document No. 4247 / 79 in the office of thc 
Joint Sub . Registrar Hyderabad . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of thc Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initinte, proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 2 - 4 1980 . 


Seal : 
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( 1 ) Mrs . Zera Alambardar, 2 . Mr. Mumtazhasan , both 
at H . No. 11 - 5 -405 Red Hills , Hyderabad . 

( Transferor ) 


( 2 ) Sri K . Ramgopalreddy, Plot No. 60 at 

Sreenagar Colony , Hyckerabad . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferçe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the sald property 
may bo medo in writing to tho undersigood 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST . COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Hyderabad , the 2nd April 1980 
Ref. No. RAC . No . 10 /80 -81. — Whercaș , I K K VEER , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) . 
have reason to belleve that the immovable property, 
having a fair market valuc exceeding Rs. 25,000 / - and 
bearing 
Plot No. 3 situated at Banjara Hills , Hyderabad 
(and more fully described in the Schedulo innexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Khairtabad on August 1979 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of tho afortunid 
property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as oforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cont of 
such apparent considoration and that the consideradon 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : - - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as gives 
in that Chapter . 


(a ) facilitating tho roduction or ovulon of the lhabHity 

of the transforor to pay tax under the raid Act , 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 5 admeasuring 816 Sg . Yds , al Road No, 3 Banjara 
Hills Hyderabad , registered vide Document No. 2176 / 79 in the 
office of the Sub - Registrar , Khairtabad , 


( b ) fucilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Woalth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


K . K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomelax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the vald 
Att , I hereby initiate proceedings for the acquistion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
10 persons, numely : 


Date : 2 -4 - 1980 . 


Seal : 


= 


= 


= 


= 
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( 1 ) Mis. Minathi Roy Chowdhary , W / o Sri A . K . Ray 

Chowdhary , H . No. 4 - Judges Court Road , 
Calcutta - 700047. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Di, Mrs. Shiirley Sunder Raj, 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

6 - 1- 114 / 1 at Padmaraudagar, Secunderabad . 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the gald property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITNON RANGE , HYDERABAD 

Hyderabad , the 2nd April 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notico in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC . No. 10 / 80 -81. - Whereas, I, K , K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269 - B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (heroinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuo excoeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
No. 6 - 1 - 114 / 1 situated at Padmaraonagar, Secunderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Secunderabad on August 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesald property , and I 
havo reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by moro than Aftoon per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the labilty 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any income arising from the traosfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or noy 

moneys or other assets which bavo not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) 


Building No 6 - 1 - 114 / 1 at Padmaraonegal, Secunderabad , 
legistered Vile L ocuincnt No. 1916 / 79 in the office of the 
Sub - Rcgistiar Secunderabad . 


K . K . VEER , 

Competent Authority , 
Ingpecting Assistant Commissioner of Incomelax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the serid 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforounid property by the luto of thio notice fodor 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
portons , namely : 


Dato : 2 - 4 - 1980 . 
Seal : 
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( 1 ) Smt. Bonmuhunti Venkrytanima & others , 
H . No . 19 / 4 at RT- Barkatpura , Hyderabad , 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF TITL: INCOMF 

( 2 ) Snit. Puudi Kanahataia , W / o Sri Rajaialı, 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

Kansally - Village , Medical- Tq , Rangareddy -Dist . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , HIYDERABAD 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


property 


Hyderabad , the 2nd April 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later. 


Ref. No . RAC . No. 12 / 80 - 81 . Whereas, I, K . K . VEER , 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter retorted to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
Plot No. 8 in Main Plot No. 10 situated at Lalapet 
Secunderabad (and more fully described in the Secheduled 
annexed hereto ) , has been transferred under the Registra 
tion Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering 
Officer at Secunderabad on August 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by moro 
than fifteen por cent of such apparent consideration and that 
the consideration for soch transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person Interested in the said Immovable 

properly within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Offichal Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chater XXA of the said Act, 
shall have the same meaning ag given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCIJEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asacts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income-lar Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Sub -plot No 8 in main plot No. 10 survey No . 182 nt 
Bathakamalunta a Lalaguda , Secunderabad , registeredt vide 
Doc . No . 1933 / 79 in the office of the Sub - Reglatrar , Secun 
dcrabad , 


K . K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspccting Assistant Commissioner of Incometax , 

Acquisition Rangc , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
peersons, namely : - - 


Date : 2 - 4 - 1980 . 
Seal : 
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( 1 ) Sri Ram Bhai, S / o Ranchodji Patel, 9 - 10 

Sarjan Society , J & katnakn , Athwa lincs , 
Surat, Gujarat-State . 

( Transferor) 
( 2 ) Sri M . Venkat Rao , S / o Janardhan Rao , 
10 - 2 - 4 at East Marcdpally , Secunderabad . 

( Transforoo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections , if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undonsigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
over period oxpires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 

Hyderabad , the 2nd April 1980 
Ref. No . RAC, No. 13 / 80 -81. - -Whereas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
S . No. 141/ 4 situated at Nadergul Rangareddy-Dist. 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad - East on August 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Afteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person Interested in the said Immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax undor the gald Act , in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and or : 


THE SCHEDULE 


Agricultural land in S . No . 141 /4 at Nadergul village , 
Hyderabad - East Rangereddy -Dist, registered vido Doc . No . 
8246 / 79 in tho offlce of the Sub - Registrar, Hyderabad -East . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of tho Indina Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K . VERR , 

Compotent Authority 
Inspecting Agsistant Commissioner of Incomo-taz, 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore in pusuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sab 
gection ( 1 ) of Şection 269D of the said Act , to the following 
persong , namely : 
25 - 76G1/80 


Dato : 2 - 4 - 1980 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sri Vallaba Bhai, H . No. 9 -10 Surajan Society , 

Surull-Gujärt - Ştate , 
G .P . A . Naibubhai S / o Lathabhai Patel , 

( Transforor ) 
( 2 ) Sri M . Venhala Ram , 10 .2 - 4 at Fast Marudpally , 
Secunderabad . 

( Transferee ) 


C 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Hyderabad , the 2nd April 1980 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC . No. 14 / 80 - 81.- -Whereas, I, K , K . VFER , 
being th¢ Competent Authority under section 2690 of tho 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reuson to believe that thc impovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
Land S . No. 141 / 3 situated at Nudergul Village Hyderabad 
East 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad - Cast on August 1979 
for an apparent consideration which is less than the tais 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
side exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said insti ument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION - - The terms and expressions used herein 29 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapler. 


( a ) facilitating the reduction or cvision of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilltating the concealment of any income or any 

moneys or the assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferce for the pur 
poses of the Indian Income tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Woalth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


Agricultural land in survey No . 141 / 3 situated at Nadergul 
village Hychabad - East , Rangareddy -Dist, 8 . 12 Acts , registered 
vide Document No. 8245 / 79 in the ollice of the Sub -Regiytrar , 
Hyderabad - East . 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I herchy initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of scction 269D of tho said Act, to the following 
persons , namely : -- - 


Date : 2 - 4 - 1980 . 
Scal : 


- - 


- - 


- - 
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( 1) Sri Yaski Sungiah , S /o Narayan , Dhobgalli Tandur 
Rangareddy Dist. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Si Gopi Kishon Baldava , S /o Ramjiwan Marwari, 

Tundur, Rangaeddy Dist. 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objection , if any, to the acqupistion of the said property 
may be made in writing to the undert god : 


OFFICI, OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ICQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


( a ) by any of the aforemaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazotto or a ponosi or 30 days from 
tho Bervice of notico on the ropecuve persona, 
whichever period expiros lator ; 


T ! which the 2nd Apul 1980 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
datc of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


said 
tho 
the 


Ref. No. RIC Nu , 15 / 80 -81. - Whercas J, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income- lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hcieinafto refcired to 
as the said Act ) , huve reason to believe that the immovable 
propcity , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 , 000 / 
und being 
No . 4 - 1- 88 situata tott Gun Bazal Tancur 
( and more fully lc lib l ili tho Schedule anacxed hereto ) 
1 . 7 buen transferred 
un er the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Tundui in August 1974 
for an apparent consideration which ia less than the fair 
m . ked value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property an aforo 
suid cxceeds the apparent consideration therefore by moro 
than fiftctn per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer 19 agrcou to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfur with the object of - 


EXPLANA CION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same mçaning as given in 
that Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabduly 

of the linosferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfor 
and / or 


Shop No. 4 - 1 -88 situated at Gudj Bazar, Tandur, Ranga 
Teddy Dist, registered vide Doc. No, 851 /79 in the office of 
the Sub - Registrar Tandur . 


( 2 ) facilitating the concealment of any income or any 

inonoys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 


K , K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I heicby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proprrty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 2 - 4 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri Maddi Ranganath Sai, S / o Sri Maddi Sudor 
shanam , Guntur, C / o Sudershan Hotel, Guntur , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sri G . S . Reddy, S / o G . R . Reddy, Suryapet, Nal 
gonda Dist. 

( Transforço ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections , if any to tho acquisition of the said property 

whichovor porlød expiros lator ; 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons , 


Hyderabad , the 2nd April 1980 


(b ) by any othor porson Interested in the sold immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotte. 


Ref. No, RAC . No, 16 / 80 -81. - Whereas I , K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Plot No. 48 situated at Adarshangar Hyderabad 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) 
has boen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hydorabad on August 1979 
for an apparent consideration which is less than the faii 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aofrcsaid 
exceeds the apparont consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald Instrument of 
transfor with the objoct of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herolo es 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same maaping as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho Liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open plot of land No . 48 at Adarshanagar Colony, Hyder 
abad , registered vide Doc No 4913 /79 in the office of the 
Joint Registrar Hyderabad . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commigslonor of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269D of the 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition ot fhe 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , Damaly : 


Dato : 2 -4 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Zalba Farzana C /O M /8 , A , P . Construction 
Co ., 10 - 3 - 304 / 12 at Humayąungar, Hyderabad . 

( Transforor ) 
(2 ) Smt, Koneru Uma Rani, 6 - 3- 1218 / 6 / 2 / B at Uma 
nagar , Begumpet , Hyderabad . 

( Transfroo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THB 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 


( a ) by any of the aforesald perions within a 

period of 45 days from tho dato of publication 
of this notice to the Omdal Gazette or 
period of 30 days from the service of notice on 
the respective persons, whichever porlod expires 
lator ; 


HYDERABAD 


Hyderabad , the 2nd April 1980 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION 


- The lcrms and expressions used herein ay aro 
defined in Chapter XXA , of the said Act , 
shall have the same meaning As given in 
that Chapter . 


Ref. No, RAC . No . 17 / 80 - 81. -- Whereus I, KK, VEER , 
boing the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) , 
( hereinafter reforred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovable property having 
a fair market value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No . 6 - 3- 1218 /6 / 2 / B , situated at Begumpet Hyderabad 
( aud more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Rogistration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Regiatering Officer 
at Khairtựbad on August 1979 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
markot value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as atoresaid 
excoeds the aapparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transtoror to pay tax tmder the auld Act , in 
respect of any incomo arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transfere , for 
the purpose of the Indian Lacometas Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho mald Act, or the Wealth - tak 
Act , 1957 (27 of 1957) ; 


House No. 6 - 3 - 1218 / 6 / 2 / B at Umanagar , Begumpet , 
Hyderabad , registered vide Document No. 2146 / 79 in the 
office of the Sub - Registrar Khairtabad . 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Iospecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following per 
sons, namely : 


Date : 2 -4 - 1980 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Dr. Mohd . Anwar Hussain , 12 - 2 -826 / 2 at Goddi 
malkapur , Hyderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Hulim . Begium W / 0 Maqoud Ahmed , 12-2 
826 / 2 Gaddimalkapur , Hyderabad . 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires lator ; 


Hydorabad , the 2nd April 1980 


(b ) by any other person interested in the sald Immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto , 


Ref. No. RAC , No. 18 /80 -81. — Whereas I, K , K , VEER , 
being the competent authority under Section 
269 - B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) , horein 
after referred to as the said Act ) , havo reason to believe 
that thc immovable properiy , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . 12 - 2 - 826 / 2 situated at Gaddimalkapur , Hyderabad 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
ut Ilyderabad on August 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property ag aofregeld 
exceeds the apparent consideration therefor by more thani 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — I he terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) fucilitating the reduction or evasion of tho llability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No . 12 - 2 -826 / 2 at Guddiinalkapur, Hyderabad , 
Jcgistered vide Document No. 4786 / 79 in the office of the 
Joint Sub -Registrar Hyderabad . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax , Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Hyderabac 


Now , therelole , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Alorrend property by the issuç of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely :- - 


Dale : 2 - 4 - 1980 


Seal 
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FORM ITNS - - 


( 1 ) Smt. P . Rajalingamma, W / o Sri Raj Veeraiah , H . 
No, 8 - 153 at Gaddiannarani, Hyderabad . 

( Transferor) 


NOTICF UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sri Vijay Kumar Upadhyaya, 

Milaknct, Hyderabad . 


16 -2- 501 /D / 2 at 


( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Ohjections, if any , to the acquisiton of the sitist property 
may be mado in writing to the undersigned 


Hyderabad, the 2nd \pril 1980 


( a ) by any ol the aforesaid persons within a period of 

15 Jays from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said innov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


Ref . No. RAC . No , 19 / 80 -81, — Whereas ), K . K . VÉER . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomic -tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the goid Act ), have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
8 - 153 , situated uit Gaddionnaram Villg . Hyderabud 
(and more fully described in the Schedulo anexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderubid -Fast in August 1979 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
Els aforesaid excccde the apparent consideration therefor by 
moro than fifteen per cent of such apparent consideiation and 
that the consideration for such transfer is agreed to between 
the partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XX ^ of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. 8 - 153 situated at Gaddiannaram , in plot No. 4 , 
Hyderabad , registered vidc Doc. No . 8732 / 79 in the office 
of the Sub - Registrar , Hyderabad - Eagt, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the gail 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sail Act to the following 
persons, namely : 


Date : 2 - 4 - 1980 
Seal : 
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FORM ΓΥΝ .- . . - - -- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Aneez Azmath Khatoon , 

16 - 11- 15 / 19 / 2 at Saleemnagar Colony , 
Hyderabad (Malakpet) . 

( Transferor ) 
( 2 ) State Bank of Hyderabad lmployees Co -operative 

Housing Society Ltd ., Bahadurguda - ll , Gunfoundry , 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVBRNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE , 


HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underalgned : - - 


Hyderabad , the 2nd April 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a perlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazotto or period of 
30 days from the service of notice on the ros 
pective persona , whichovor porlod oxpires lator ; 


Ref. No. RAC . No, 20 / 80 -81 . - -Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
u tho said Act ), havo reason to believe that the immovablo 
property , having a falr murket value acooling Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . Lund S . No , 6 , 7 , 8 , situated at Bahadurguda Villg Hyd . 
( and moro fully doscribed in the Schodule annexed 
horeto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad - East on August 1979 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property m aforesaid a coods tho apparent conaldan 
tion therefor by more than fiftoon per cent of such apparont 
conaldonation and that the consideration for much trunder 
ipood to betwoon the partiu has not boon truly stated in the 
gald Instrument of transfer with tho objoct of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovablo proporty , withlo 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as alo 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as glvon in 
that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any lacomo arlslog from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agriculture land bearing S . No, 6 , 7 , and 8 admeasuring 
9 Acres 18 Guntas at Bahadurguda village , Hyderabad -East, 
1egistered vide Doc , No. 8448 / 79 in the office of the Sub 
Registrar Hyderabad - East. 


( 1 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ougbt to be disclosed by transfered for the pur 
poses of the Indian Incomo-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) of the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authorlty , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incono- Tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acqulsition of the 
aforesaid propcity by the issue of this notice under sub - section 
( 1 ) of Section 269D of tho gald Act, to the following por 
sons , namely : 


Date : 2 - 4 - 1980 
Soal : 


FI 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Vastavai Janikaiah , W / o Venkatarama Raju , 
Manchili , Tanuku Tq . 

(Transforor ) 
( 2 ) Sri Rudraraju Ramalinge. Raju, D No. 13- 19 , Pra 
kashnagar, Rajabinundry . 

( Transfereo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


proporty 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may ho mado in writing to the undoroignod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX, 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo porton , 
whichovor porlod expire later; 


Hyderabad , the 12th March 1980 


(b ) by any other person Interested in the said Immoyablo 

property within 45 days from thọ data of publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


Ref . No. 1026 . — Whereas I , K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the sald Act ), havo reason to bellovo that the Immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rg. 25 ,000 / 
and bearing 
No. — situated at Prakashnagar , Rajahmundry 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer 
at Rajahmundry on August 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellove that the fair market value of the property as afore 
seld exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen por cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein - 

Aro defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have tho same meaning ag given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


The schedule of the property as per the registered docu 
mont No. 4226 dated August 1979 registered before the 
S . R . O . Rajahmundry . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act , 1957 
(27 of 1997 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax , 

Acquistion Range , Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initlato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under the 
scotion (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
perrons , namely : 
26 - 76G1/80 


Dated : 12 - 3 - 1980 
Seal 


mun 


- 


- 


- 
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( 1 ) Sii Jelendçi Raj, H . No . 6 - 3 - 1238 üt Somojiguda 
Hyderabad . 

( Transferor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Dhanalaxini Cooperative Housing Society , By Its 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

Secretary Sri Ramakrishna Reddy , Slop No . 16 at 
Indoor Stadium Fathe Maidan Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service notice on the respective persons, which 
ever period expires later ; 


Hyderabait, the 10th April 1980 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. RAC , No. 21 / 80 -81. - Whereas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incoint - tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinaiter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the Immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
No, Plot, No. 6 & 7 situated at Somajiguda, Hyderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in thr office of the Registering Officer 
at Khairtabad , on August 1979 
for an apperent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair inarket value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than if 
teen per cent of such apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the parties has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : - 


EXPLANATION : - The terms and expressions uscá herein as 

are defined in Chapter XXĄ of the said Act, 
shall have the same meaning ag given in 
that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

jooneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfereo for the pur 
poses of die Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Plot No . 6 and 7 at Somajiguda , Hyderabad , admcasuring 
1200 Sq . Yds , registered vide Doc , No. 2335 / 79 in the office 
of the Sub -Registrar Khairtabad , 


K , K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sail 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of thc sald Act, to the follow 
ing persona, namely : 


Date : 10 4 - 1980 


Scal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) S / Shri Prem Raj, 2 . Behrulal, 3 . Sardarmull, 

4 . Poonamchand , 5 . Dilip Kumar all residing at 15- 8 
249 , 285 Begum Bazar, Hyderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sri K . C . Manakchand Gong , H , No. 10 , Dharma 
rajakoil Strcet , Saidapet , Madras, 

( Transferoo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonsigned ; 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Hyderabad, the 10th April 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Olicia Gwzotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other ponon intorested in the vald inmor 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


Ref. No. RAC . No . 22 / 80 - 81 . — Whereas, I, K , K , VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , havo reason to bellove that 
the immovable property , having fair market valuo excoed 
iog R4 , 25, 000 /- and bearing 
No. 15 -8 - 249, 285, 287 situated at Begum Bazar, Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annoxed hereto ), 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Offlcer 
at Hyderabad on August 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
ſifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcen the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any income arising from the tranafer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Double storeyed building bearing M . No. 15 -8 -249 , 285 , 
to 287 at Begum Bazar , Hyderabad , rogistered vido Doc . 
No. 4635 / 79 in the office of the Joint Sub -Registrar Mozam 
zahi Market, Hyderabad , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1937 (27 of 1937 ) ; 


K , K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissloner of Income- tax, 

Acquistion Range, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the fague of the notice undor sub- 9cc 
tion ( 1) of Section 269D of the hit Act , to the following 
Dorrons, namely :- - 


Date : 10 -4 - 1980 
Seal : 
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( 1 ) Sri K , Ravi Prakash , 2 . Sri K . Shahi Kumar, H . No . 
7 - 1 -50 / 1 / B at Ameerpet, Hyderabad . 

(Transferor ) 
( 2 ) Sri Taher Ali, S / o Gulam Ali , 
1 - 3- 176 / 20 / 1 at Kavaliguda , Hyderabad - 3 . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from tho date of publication of this notion 
in the Official Gazetto or a porlod of 30 days from 
the service of notico on the respootivo ponops , 
whichever period expires later ; 


Hyderabad , the 10th April 1980 


(b ) by any other person interestod in the said Immov 

able property , within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice in the Onclal Gazotto . 


Ref. No, RAC , No . 23 /80 -81.- - Whereas, I. K . K . VEER , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Locomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (bereinafter referred to 
As tho sald Act ) , havo rçaşon to believe that the immovablo 
property, having a fair market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing 
No, Open Plot No . T - 1-128 /A situated at Ameerpet , Hydera 
bad , 

(and moro tally do cribed in tho Schedule annexed hereto ) , 
bas born transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the offilce of the Registering Officer at 
at Khairtabad on August 1979 
for an apparent consideration which is l¢ss than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than Aftean por cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer m agroed to betwoon the 
parties has not beon truly stated in the wald lostrutront of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein 28 

are defined In Chapter XXA of the maid 
Act, shall have the same meaning # given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the nid Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Open plot in premises No, 7 - 1 -28 / A at Amoerpet, Hydera 
bud , registered vide Document No . 2331 / 79 in the office of 
the Sub -Registrar Khairtabad . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to bo dleclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) . 


K . K . VEER 

Compotent Authority 
[specting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquistion Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the ruld 
Act, I beroby initiate procoading for the walltion of the 
aforesaid properly by the issue of this notico under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 10 - 4 - 1980 


Seal : 
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PORM ITNS- _ _ _ 


( 1 ) Smt. Rudrakshi Shetty, W / o Sri B . Raghava Shetty , 

Plot No. 12 , S . B . I., OMcer s Colony, Bakaraca , 
Hyderabad 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


2 ) Sot, K Kamalamin ) , Wo K . Sive Bushatachary , 

I ala Kaman Street , Bellary , 2 . Smt. K . Savithri, W / O 
K . Şubrahmayam , 16 - 11 -310 / 15 / 3 at Saleeinnagar, 
Hyderabad - 36 . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX . 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections , if any, to the acquisitio of the the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Hyderabad , the 10th April 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


Ref. No. RAC . No. 24 / 80 -81 . — Whereas, 1, K . K . VEER , 
bolng the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( horolnafter referred to 
as tho sald Act ) , have reason to bellovo that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
No. Plot No . S. No . 90 , 91 situated at Bakaram , 
Sector 22D , Chandigarh , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Onicer at 
at Hyderabad on August 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
belleve that the fair markot value of the property ag uforcsald 
exceods tho apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cont of such apparont consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( b ) by any other personin terested in the said inimovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 850 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning A9 given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open plot measuring 568 Sy . Yds. in survoy No, 90 and 
91 at Bakaram , Hyderabad , plot No . 52 , 53 , 54 and 55 , 
Tegistered vide Doc . No 5040 / 79 in the office of the Joint 
Sub -Registrul Hyileinbud . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boen or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purpose of the Indian Income- lax Act, 1922 
( ( 1 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 ( 27 of 1997 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax , 

Acquistion Range, Hyderabad . 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : 


Dute : 104 - 1980 


Seul : 
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( 1 ) Sri I . Subba Rao , R / o Ramachandrapuram , East 

Godavari Dist . 
2. Sri K . Satrughna Sarma , R /o Ramaraopet, Kaki 
nada . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 


( 2 ) Smt. Rajarani Makhiia , W / O Sardar Amlok Singh , 
5 - 9 - 22 /33 Adrshnagar Colony, Hyderabad . 

( Transferee ) 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Hyderabad , the 10th April 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons. 
whichover period capire later; 


( b ) by any other person interested in the sald immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Officini Gazette. 


Ref. No . RAC , No . 25 / 80 -81. — Whereas, I, K K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to belicve that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 
No. 5 - 9 - 22 / 33 yitunted at Adarshanngar Hyderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Ilyderabad on August 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property as aforesaid 
excoods the apparent consideration therefor by more than 
Aftoon per cent of such apparent conalderation and that tho 
consideration for such transfer as agreed to betwoon tho 
parties has not been truly atated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION :-- The terms and expressions Used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the fiability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arlsing from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to bo dlsclosed by the transforto for 
tho porposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


House No. 5 - 9 -22 / 33 at Adayslipagar, Hyderabad , udmea 
suring 391 Sq . Yds. registered vido Doc . No. 4937 / 79 in the 
office of the Joint Sub -Registrar, Hyderabad . 


K , K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acqulstion Range, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby Initiate procoedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2691 of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 10 - 4 - 1980 
Seri : 
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FORM ITN - 


- 


( 1 ) Smt. Zolua Siddiqui, W / o Sii Mont . Siddiqui, H . 

No, 1 - 4 - 461 at Musheeiabad , Hyderabad . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Dr. Mohd . Imam Hannore , Quarter No . 3 At Uni 

versity Quarters Omania University Campus, 
Hyderabad - 7 . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acqulsition of the maid property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , which 
evor period expires later; 


Hyderabad , the 10th April 1980 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. RAC , No. 26 / 80 -81. — Whereau, I, K , K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act), have reason to believe that the Immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . Poit . 1- 4 -443 situnted at Musheerabad Hyderabad , 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on August 1979 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property , 
and I have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesald exceeds the apparent considoration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con : 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly atated in the 
said instrument of transfer with the object of - 


ExplANATION : -- The terms and expressions used heroin 1 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning a3 given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respoct of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforo for 
tho purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Poition of House No. 1 - 4 - 443 at Musheeiabad , Hydera 
bud , admcasuring 683 Sq , Yus , registered vidc Doc. No. 
5048 / 79 in the office of the Joint Sub - Registar Hyderabad . 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisliion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , pamely : 


Date : 10 - 4 - 1980 
Scal : 


T 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 
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( 1 ) Sri Chandra Reddy, S /o Gour Reddy, Agriculturist, 
Zaheerabad , Medak Dist . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Sri P Niloop S /o Su P Ramachanda Reddy , 3 - 6 

140 at llimayatnagar , Hyderabad . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX 

Objections, if any, to be acquistion of the said property 
ACQUISITION RANGE, 

may be mado in writing to tho undorigaod : - - 


Hyderabad , the 10th April 1980 


(a ) by way of the aforcoald ponions within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or period of 30 days from 
the service of notice on the roupoctivo persona , 
whichovor poriod expirus lator ; 


(b ) by any other person Interostod in thọ tald Immov . 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notico in the Official Gazette 


Ref. No . RAC . No 27 / 80 -81 --Whercas, I, K . K . VEFR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. 3 - 6 - 140 / 1 / 3 situated at Himayatnagar Hyderabad 
(and more fully described in the Schedulo 
annoxed hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Hyderabad on August 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rçaşon to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwçen the 
parties has not beon truly stated in the said instrument of 
transfer with tho objoct of : 


EXPLANATION : - The terms and expregions used heroin u 

are defined in Chapter XXA of the Mald 
Act, shall have tho umo meaning u pivan 
in that Chapter 


(1 ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. 3 - 6 - 140 / 1 / 3 at Himayatngar, Hyderabad , ad . 
measuring 440 Sq . Yds registered vide Doc No, 4866 /79 in 
the office of the Joint Sub - Registrai Hyderabad . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneyg or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transfered for the purposes of the Indian Income- tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


K . K . VEER 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of lacome- tax , 

Acquistion Range , Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforoaid property by the issue of this notice undor sub -section 
(1 ) of section 269D of the mid Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 10 4 - 1980 
Seal : 
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( 1 ) Sri Nawab Bhojay Jab Bahadur, H . No . 3 - 5 - 141 / E / 6 
Eden Bagh , Ramkote , Hyderabad . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 

(2 ) Smt. Nani Bai W /o Sri Ram Walab , 15- 8- 333 

Begum Bazar, Hyderabad . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD 
Hyderabad, the 10th April 1980 


( a ) by any of the aforesaid person , within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
la tho Omical Grzotto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respectivo ponon , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


vald 
tho 
the 


Ref. No . RAC . No , 28 /80 -81, - Whereas , I, K , K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income tax, Act , 1961 (43 of 1961) (horeloafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs . 25, 000 / 
and bearing 
No . 3 - 5 - 141 / E -6 situated at Eslen Bagh , Rainkot-3 , 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) , in the office of the Registering Officer , 
at Hyderabad , on August 1979 
for en apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforcsaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than Aftoen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the sald instrument of transfer with the object 
of : 


EXPLANATION : — The terms and expresslong used herein M 

are defined in Chapter XXA of the said Ant 
shall have the same meaning as givon In 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evaslon of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from tho trangfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Portion of H . No. 3 - 5 - 141 / E / 6 At Eden Bagh , Ramkote , 
Hyderabad , area 396 Sq . Yds, registered vide Doc. No . 4796 / 
79 in thc oflice of the Joint Sub - Registrar, Hyderaba . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been of which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assiqlant Commissioner of Incomic -tax , 

Acquistion Range , lyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of ihe 

foresaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely 
27 – 76 G1/ 80 


Date : 10 - 4 - 1980 
Seal : 
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ILI .. KISILI 


FORM ITNS 


( 1 ) Sri Nawab Bhojat Jah Bahadur , 3 -5 - 141 / E / 6 Fden 
Bagh Ramkote , Hyderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Sri Vijaya Kumar H . No. 15 -6 -502 at Begum Bazar, 
Hyderabad. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the underrigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 
Hyderabad , the 15th April 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
In tho Official Gazette or a period of 30 days from 
thọ service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto , 


Ref No . RAC , No . 29 / 80 - 81 . -- Whereas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Inconie - tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to belicve that the Immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No . Port 3 - 5 - 141 / 1 /6 situated at Fdengarden Hyderabad , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on August 1979 
for an apparent consideration which is less than the falo 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
belicve that the fair market value of the property an afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for quch transfer ay agreed to between the 
transferor ( ) and the transferee (s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein As 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same mcaning as given in 
thot Chaptor. 


( A ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfer to pay trix under the Said Act, in 
respect of any income arising frodi the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Portion of H , No . 3 - 5 - 141 / E / 6 at Fden Bngh Ramkoto , 
Hyderabad , registered vide Doc, No. 4797 /79 in the office of 
the Joint Sub -Registrat , Hyderabad . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which bave not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or tho Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquistion Range , Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of thiş potice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sail Açt, to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 4 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sri Syed Mohammed Badruddin H . No 4 - 1 -648 , 
Troop Bazar, Hyderabad , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sri Haji Mohammed Ali , and smt. Ameei Begum 

W / o Haji Mohammed Ali, H No 4 - 1 -648 Hindus 
tani Lane, Troop Bazar , Hyderabad 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :- - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD 


Hyderabad, the 10th Apru 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from tho service of notice on the respective porsong , 
whichever period expiros later. 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No RAÇ No 30 / 80 - 81. - - Whilens , I, K K VEER , 
being the Competent Authority under Section 2690 of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referrod 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
novable property , having a fair market value oxcoeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No 4 - 1 -648 yitu , ted at Tiopp Balai Ilyderabad 
( and more fully descubed in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferrod under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registcuing Officer 
at Hyderabad on August 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
excoods the apparent consideration therefor by moro than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrumont of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION 


- The terms and expiessions usçd herein as 
Are defined in Chapter XXA of the said 

Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Holise No 4 - 1 -648 portion , inclustuni Iatie , Tioop 
Hazai Hyderabad , registered vide Document No 4636 / 79 in 
the Oſlice of the Juint Sub -Rugistia ) , Hyderabad , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferęc tor 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ); 


K . K . VEFR 

Competcat Authority 
Ingpecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquistion Range , Hicabnih 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I høręby initiate proceedings for the acquisition of the 
atoresaid property by the issue of this notice under sub 
Bection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 10 - 4 - 1980 


Soal . 
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FORM IINS 

(1) Sri Bhuvankar Sambasivarao, 8-2- 28312 at Shivaji 
nagar, Secunderabud . 

(Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 2690 (1 ) OF THE INCOME 

(2 ) Smt. Ragi Madhuvi, W / o Prakash , H . No. 17 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

Hyderbasti , Secunderabad , 

( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objectiong, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 
Hyderabad , the 10th April 1980 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this potica 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of notice on the respectivo persons, 
whichever period explra later ; 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in tho Official Gazette. 


Ref. No. RAC , No. 31 /80 -81 , — Whereas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to AS tho said Act ) , have reason to boliovo that 
the immovablo property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . I- B plot situated at 142 Prendei gusht Road , 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Secunderabad , on August 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I have 
romon to believe that the fair market value of the property 
y aforesaid exceed , tho apparent consideration thorofor by 
more than fiftoon per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in tho said 
instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, mbali havo tho samo moanlog u pivan 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be dhclosed by the trandforce for 
tho parposes of the Indian Income- tax Ach 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1937 (27 of 1997 ) : 


Plot of land bearing M , No. 1- B , in promises No. 142 
Prenderghast Roari, Secunderabad , iegistered vido document 
No 1931 / 79 in the office of the Sub - Registrar , Secunderabad , 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquistion Range , Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 10- 4 - 1980 
Sen : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt, Meheurnnisa Begum , 5 -5 -204, Nampally, Hyd . 

2 . Smt. Nuzeem Jahan Khlullah , R /o Ameerpet , Hyd . 
3 . Sri Mohd . Bashlutballa , 
4 . Su Omar Bin Awad , 14 -4 -591/ 1 Yakutpura , 
Hyderabad , 
5 . Sri Sayed Mustuq Hussain , 16 - 11- 1 / 14 Mala 
keta , Hyd . 
6 . M . A . Gaffpor , 102 / C Ayubupu , d , Ifyd . 
7 . Mir Farooq Ali Khan , 9 - 4 - 84 / 21 Kakatiya 
nagal, Colony, Hyderabad 

( Tiansferor ) 
( 2 ) Smt. Eman Anasuya , W /o late Sri E . Voera Swami, 
H . No. 52 - A Sebastian Road , Secunderaabd . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 

OFFICE OF 
THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 


sald property 


Objections, if any, to the acquisition of the 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poslod of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Hydçıabad , the 10th April 1980 
Ref. No RAC, No. 32 / 80 -81 - - Whereas, I, KK, VEER , 
being the Compotent Authority under Section 269B of 
tho Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , (herelnafter roferred 
to as the said Act ) , bavo reason to believo that 
the immovable property , having a fair market valac 
exceeling Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
No . Plot No. 7 in situated at S . No 29 , Hegunipct, Sec -bad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Oncer 
at Sccundciabad on August 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparcat consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the porties has not been trily stated in the mid 
instrumont of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions uscd herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act shall have the same meaning ag glven 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the bald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moncy , or othor assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of tho Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No. 7 in S . No 29 , and 189, M No 1 - 10 -66 / A 
Begumpet , Hyderabad registered vidc Duc No. 1900 / 79 in 
the office of the Sub Registel, Secunderabud 


K , K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquistion Range, Hyderabad . 


Now , therefoic , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho Issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 10 - 4 - 1980 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sint. P . Sujutit, W /O P . V . Koteshwara Roc , H . No . 

28 -29 - 26 Suiyarnopet , Vijayawada ( O . P . A . Sri P . 
Nageshwula Rao ) . 

( Transforor ) 
( 2 ) Sii M . Sudusban Rao , H . No. 3 .52 Kukatpally , 

Hyderabad . 
2. P. Bashih, 3-67 Kukatpally , Hyderabad . 

( Transferco ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigmod 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD 

Hyderabad , the 10th April 1980 
Ref. No. RAC. No. 33 /80 -81. - Whereus, I, K , K . VEER , 
belng the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 10 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a falr market valuo excooling Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
Plot S . No. 123 situated at Moosapet, Hyderabad . 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of tho Registering Officer 
at Hyderabad -West on August 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
narkot value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the properly as aforesaid 
cxcoeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever perlod cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the soud immov 

ablc property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

uro defined in Chapter XXA of the said Act, 
Bhall have the samo meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating tho reduction or ovaslon of the llabllity 

of the transfer to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any locomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
wbich ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 (27 of 1957) ; 


Open land in S No. 123 / A , 123 / A , 123/ B admeasuring 
2561 S4 , Yus. situated at Moosapet, Hyderabad - East, regis 
tered vide Document No. 1762 /79 in the office of the Şub 
Registrar Hyderabad - East . 


K , K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income--Tax, 

Acquistion Range , Hyderabad , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act , to the follow 
ing peisons , namely 


Date : 10 - 4 - 1980 
Send : 
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FORM ITNS - - - - - 


( 1 ) Sri G . Mahadevan , 2 . SH H . Narayun , both residing 
at Santa Cruz -West , Bombay - 54 . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Sarla Kapoor, 7-1 -27 /1 at Ameerpet, Hydera 

bad . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersioned : 


Hyderabad , the 10th April 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tbe respective persons 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Ollcial Gazetto . 


Ref. No. RAC . No . 34 / 80 -81, - - Whereas, I, K . K VEER , 
bolng the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the gald Act ) , have reason to believe that the Immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No . 7 - 1 -27 / 1 situated at Aicerpet, Hyderabad , 
( and more fully degcribed in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on August 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property Ag afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The torms and expressions used heroin AS 

uno defined in Chapter XXA of the nld Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llabillty 

of thọ transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Building M . No . 7 - 1 -27 / 1 on plot No, t , al Anicerpet , 
Hyderabad , registered vide Document No. 2283 /79 in the 
Office of the Sub -Registrar, Khairtabad . 


K , K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquistion Range, Hyderabad , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby inltlate proceedings for the acquiltjon of the 
aforesail property by the well thi , notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the sald Act , to the following 
persong , namely : 


Date : 10 -4 - 1980 
Scal : 
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( 1) Sri P . Ch . Jogi Rajan , 8 -2 -335 Road No. 3 Banjara 
Hills, Hyderabad . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

(2 ) S / Shri Surjit Singh Kohli, 8-2 -350 /6 Road No. 3 

Banjara Hills , Hyderabad . 
GOVERNMENT OP INDIA 

2 . Smt. Charanjit Seema, w /o Surjit Singh Kohli, 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


Hyderabad , the 10th April 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oncial Gazotto or a poriod of 30 
days from tho service of notice on the respective 
person , whichovor period oxpireg lator ; 


( b ) by any other person intercsted in the said immov 

able pioperty within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC No 35 /80 -81. — Whereas, 1 , K K . VEFR , 
naslig the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a frir market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 8 - 2 - 335 situated it Banjara Hills Hyderabad , 
and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer at 
at Khairtabad on August 1979 
for an apparent consideration which is legg than the fair 
market value of the afoiesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as atorosald 
excecute the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with tho object of - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transſeior to pay tnx under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Building measuring 403 Sq . Mets at, at 3 - 2 335 Road No. 3 
Banjara Hills Hyderabad , icgistered yide Doc , No . 2397 / 79 
in the office of the Sub -Register Khairtabad. 


( b ) facilitating tho concoalmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wcalth Tax 
Act , 1951 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquistion Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this gotice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following perllons , namely : 


Date : 10 - 4 - 1980 
Seal ; 
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( 1) Sri V . Srirama Rao , G .P .A . Sri B . Butchi Raju , H . 
No . 3 -4 -490 4t Barkatpure , Hyderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. T . Lakshmi Bai, W / O T. Bala Goud , 

2 . T . Subash Goud , both at 8 - 2 - 120 /45 Road No. 2 
Banjara Hills , Hyderabad. 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho sald property 
may be mado in writing to tho unde 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE 


( a ) by any of tho aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or porlod of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo porton 
whichavor parlod expiros lutar; 


HYDERABAD 


Hyderabad , the 10th April 1980 


(b ) by any other porson Interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Guintia . 


Ref . No . RAC. No. 36 / 80 -81, Whereas , I, K . K . VEER , 
being the competent authrity under section 269 B 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that 
the immovablo property, having a fair maſket valuo 
exceeding Rs . 25, 000 /- and bearing 
No. Plot in 8 - 2-120 /45 situated at Banjara Hills Hyderabad , 
( and more fully described in the Schedulo anpoxed beroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hyderabad on August 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason 
to beliove that the fair market value of the property as 
aforesald exceeds tho apparent consideration therefor by 
more than fifteen por cont of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreod to 
between tho parties has not boon truly stated in the sald 
instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION : — The terms and expronglong upod borrelam 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo meaning as given 
in that Chapter, 


(1 ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , lo 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 8 - 2 -120 / 45 at Road No. 2 Banjara HÜle , Hydera 
bud , registered vido Doc . No. 4960 / 79 in the office of the 
Joint Sub -Registrar, Hyderabad . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

noneys or other aggcts which have not been or 
wbich ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspeoting Assistant Commissioner of Tacomo -tax , 

Acqulation Range, Hyderabad . 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
pergons, namely : 
28 – 76G1/ 80 


Date : 10 -4 - 1980 


Soul : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Laxmi Bai, W /o Krishna Murthy, G . P . A . Sri 
R . Buchi Raju , 3 -4 -390 at Baratatpura , Hyderabad . 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. T , Sangamma, W /O T , Bala Goud , 

2 . T . Pramila Dló Bala Goud , both residing at 
( Himayatngar, Hyderabad ) , 
8 - 2 -120 /45 at Banjara Hills , Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMAS 

SIONER OF INCOME-TAX 

ACQUISITION RANGE 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned 


HYDERABAD 


Hyderabad , the 10th April 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectiva persons, 
whichever period cxpires later; 


( b ) by any other person Interested in the said Immov 

ablo property , within 45 days from the dato of tho 
publication of this notico in tho Oficial Gazetto . 


Ref No RAC . No. 37 / 80 -81.- - Whereas, I, K , K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. 8 - 2 - 120 / 45 situated at Banjara Hills , Hyderabad , 
("and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) In the Omce of the Registering Officer at 
Hyderabad on August 1979 , 
for an Apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefore hy more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Jlability 

of the transferer to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot in M . No. 8 -2 - 120 / 45 Road No , 2 Banjara Hills , 
Hyderabad , registerod vide Document No. 4939 / 79 in the 
office of the Toint Sub -Registrar Hyderabad. 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 1 ) of 
( 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 


K . K . VEER 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquistion Range, Hyderabad , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
nforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persona, namely : 


Date : 10 -4 - 1980 
Seal : 


PART III — Sec . 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 24 , 1980 ( JYAISTHA 3, 1902 ) 


6017 


PORK ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Antul Hameed , W / 0 Şri Mohd . Abdul Hasan , 
10 - 3 - 304 / 12 at Humayaun Nagar, Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Dr . Rukhsana Moosavi, W /o Mr. Mohammed 

Riazul Hasan H . No. 11- 6 - 186 at Public garden 
Road , Hyderabad , 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned 


HYDERABAD 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of thi, 
notice in tho Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notico on tho raspoctivo persone, 
whichovor porlod expires later ; 


Hyderabad , the 10th April 1980 


( b ) by any other person interested in the Bald 

immovablo property within 45 days from tho dato 
of the publication of this potico in the Official 
Gazetto , 


Rof, No. RAC . No. 38 / 80 - 81. - Whereas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax , Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the sald Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. 7 - 1 -636 / 8 / 1 situated at Ameerpet, Hyderabad , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on August 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to beliove that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
botween the parties has not been truly stated in tho ald 
instrument of transfer with tho object of - 


EXPLANATION : — Tho terms and expressiong used heroin as 

aro defined in Chapter XXA of tho said 
Act shall have the same mcaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Iſability 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of any incomo arising from the transtor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo o 

any moneys or other assets which have not been 
or wbich ought to bo disclosed by the transferec 
for tho purposes of the Indian Income tax Act, 
1922 (11 of 1922) or tho sald Act , or the Woulth 
tax Act, 1937 (27 of 1957 ). 


Plot No . 7 - 1 -636 / 8 / 1 admcasuring 210 Sq. Yds. at Baha 
loolkhanguda Hyderabad , registered vide Document No. 
5027 / 79 in the office of the Joint Sub -Registrar , Hyderabad . 


K . K . VEER 

Competent Authorlty , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby iniţiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the 
following persops , namely :-- 


Dato : 10 -4 - 1980 
Seal : 
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FORM IANS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Smt. K . Swararaa Kumari , 9-45-Gaddlannaram , 
Hyderabad 

(Transferor) 
( 2 ) Smt. A . Kanihi, H . No. 9-45 at Gaddianparam , 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objectlons, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be mado lo writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , tho 10th April 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this cotice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
over perlod explres later ; 


( b ) by any other person interested in the sald 

Immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in tho Official 
Gazotto . 


Ref. No. RAC . No. 39 / 80 -81. - Whereas , I, K , K . VEER , 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforred to 
as the said Act ) , havo reason to bollove that the immov 
able property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing 
No . 9. 45 situated at Gaddiadnaram , Hyderabad , 
( and moro fully described in the Schedulo annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on August 1979 , 
for an apparent consideration which is 
less than tho fair market value of the aforesaid property and 
I havo reason to believe that the fair market value of tho 
property ar aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than Afteen per cent of such apparent con 
sideration and that tho consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated lo 
the said instrument of transfor with the object of : 


EXPLANATION - The terms and expressiong uscd herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in the 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Habillty 

of the transforor to pay tax under the sald Act, In 
rospect of any income arlslog from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House M . No . 9 -45 in plot No. 86 , at Gaddiannaram , 
Hyderabad , registered vide Document No. 4882 /79 in the 
office of the Joint Sub -RegistMr Hyderabad . 


( b ) facilitating the concealment of any lacomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
persons, namely : 


Date : 10 -4 - 1980 
Scal : 
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( 1 ) Smt. Mehrunnisa Begum , W /o lato Assadaullah and 
6 others, H . No. 5 . 5- 204 at Nampally , Hydorabad . 

( Transforor ) 
( 2 ) Smt. Tota- Skvitri, W / O T. A . V . Radhakrishite 
murtby R /o Nehrunagar, Hyderabad , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 209D ( 1 ) OF THE INCOME . 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquialtion of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 


OF INCOME TAX, 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


(a ) by any of tho Horosid persons within a period ot 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oittetal Gazette or á potlod of 30 days trop 
the service of notice on thợ respectivo pensons, 
whichover period expires later; 


Hyderabad , the 10th April 1980 


( b ) by any other person interested in the said immer 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazotto : 


EXPLANATION : — The terms and expressiom used berole as 

are defined in Chapter XXA of the sald : Act 
shall have the same meaning a pivou 10 
that Cbapter 


Ref. No. RAC , No 40 / 80 -81 . - Whereas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the sald Act ) , bave reason to believe that the immov 
able property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing 
No. Plot No. 8 situated at S . No . 29 , 189 Secunderabad , 
( and more fully describod in tho Schedule aonexed heroto ) , 
hag been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Secunderabad on August 1979 , 
for an apparent consideration which to lose than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuo of tho proporty as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(A ) facilitating the reduction or vision of the Blability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transforor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 8 in survey No. 29 and 189, admeasuring 553 Sq . 
Yds, situated at Begumpet, Secunderabad , registerod vido 
Document No . 2043779 in the office of the Sub -Registrar 
Secundorabad . 


( b ) facilitating the concealment of any locomo or any 

morcys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Lacomo- tax , Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or tho Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initite proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 4 - 1980 
Seal : 
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( 1) Sri M . Vidyasagar Roddy, S /o M . Bhoji Reddy, 
3 - 2 -792 at Kachiguda , Hydorabad 

( Transforor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) M / s Associated Hen Complex , Managing Director 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

Sri y . Satyanarayana , H . No. 16 - 11 -51571 Dllsukh 
nagar , Hyderabad . 

( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OP INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to be undersigned : 


HYDERABAD 


Hyderabad , the 10th April 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazetto or a period of 30 days 
from tho service of notice on the respective persons, 
whichovor porlod expira later . 


(b ) by any other person interestod in the bald Immov 

ablo property within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


Rof . No. RAC. No . 41 /80-81. – Whereas , I, K . K . VEER , 
belog the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , havo reason to bellove that the immov 
ablo property , havlog a fair markot valuo 
excooding Rs . 25, 000 / - and bearing 
No. Land S . No. 71 situated at Kishenguda Village , 
(and more fully described in the Schodulo annoxed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), la the office of the Registering Officer at 
Hyderabad -West on August 1979, 
for an apparent consideration which is less than tho falr 
market value of the aforesald property, and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforcgald 
excocda tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betweon tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : — The terms and expression , used herelous 

aro defined in Chapter XXA of the vald 
Act, shall have tho samo meaning as given 
is that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Habilty 

of the transferor to pay tax under the sald Act, 
In respect of any locomo arising from the tranşfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assots which have not boen or 
which ought to be disclosed by the transfere for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho haid Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) : 


Agricultural land survey No. 71 at Kishenguda , yillage , 
Rangareddy -Dt. total area 10 acres registerad vido Docu 
ment No . 1750 /79 in the office of the Sub - Registrar Hydera 
bad -West. 


K , K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Asst. Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the mid 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 10 - 4 - 1980 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


- - 44 Sri G . Somi Roddy, S / o G . Nagi Roddy , 13 /678 at 
Ramnagar, Ananthapur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sri K . Mohana Reddy , S / K . V . Ramakrlahna 

Reddy Kadalavaripally , R / o Ranakal, Kadirl- Tq . 
Ananthapur- Dist . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, it any , to tho acquisition of the sak 
may be made to wilting to the undonsigood - 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 


( a ) by any of the aforould porson withla porlod of 

45 days from tho dato of publication of this potloo 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notion on the repostivo punon , 
whichever period cxpires later ; 


Hyderabad , the 10th April 1980 


(b ) by way othor porson intorested in the mald Immor 

ablo proporty , within 45 days from the date of the 
publication of this notico lo tho Ondal Grotto . 


Rof. No. RAC . No, 42 / 80 - 81. Whereas , I, K . K . VEER , 
boing the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( horddafter roferred 
to As the steld Act ), have reason to bellove that 
the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Land TS No. 2142 /3 situated at Ananthapur, 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Ananthapur on August 1979 , 
for an apparent consideration which in less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I havo roason 
to believe that the fair market value of the property M 
aforesaid exceeds the apparent consideration thorefor by 
more than fifteen por cont of much apparent consideration 
and that the consideration for such transtorn agreed to 
between tho parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION :- - The terms and exprontloo good borola 

Aro defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall havo tho no meaning wolves 
In that Chaptor. 


( A ) facilitatlog tho roduction or ovaslon of tho labiilty 

of the transferor to pay tax under the vald Act, la 
respoct of any income aring from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Vacant land T . S . No . 2142 / 3 at Ward No. 12 - Ananthapur 
Town , Ananthapur, registered yido Document No. 5482 / 79 la 
thọ office of the Sub -Registrar Ananthapur , 


K K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho tald 
Act, I horeby initiate proceedlags for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persona , namely : 


Date : 10 - 4 - 1980 


Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 260D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1861 (43 OF 1961 ) 


(1 ) ST. & Didu , 26 /C New No. 10 - 2- 271 at Nehru 
nagar , Sccunderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Srl T . S. Jaisoorya , S / o T . $. Naidu , and Kumari 

T . S . Chitra , D / o T , S , Naidu 26 - C . . chrunagar , 
Secunderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Obloction , I any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 


(a ) by any of the Rormaid porrong within a period of 

45 dayı from the data of publication of thla notico 
in the Official Gazetto or a poriod of 30 days from 
tho sorvice of notice on the respective persona , 
whichever period cxpirog later ; 


HYDERABAD 


Hyderabad , the 10th Aprli 1980 


(b ) by any other porson interested in the said immov 

ablo praporty within 45 days from the date of the 
poblication of this notico in the Official Gazetto . 


Ref. No. RAC . No. 43 /80 -81 , - Whereas, I , K , K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (heroinafter referred to 

said Aot ) , tako noon to bolove that the immovable 
moperty having a far parte value oferadla Ro. 25, 000 / 
andb log 
No. 26 / C situated at 10 - 2 - 271 Nehrunagar, 
(and more fully described in the Scheduled annexed beroto ) , 
has boon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Rogistering Officer at 
Secundorabad on August 1979 , 
her on apparuit consideration which is loss than tho fair market 
value of tho afoprald property and I have reason to believo 
that the fair pukot value of tho proporty as aforesaid exceeds 
the apparent consideration thatofor by moro than fifteen per 
cont of such apparent consideration and that tho considera 
tian for such transfer as agrocd to botwen tho parties has pot 
boon truly atatod in the said instrument of transfor with tho 
object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used hereld as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall bavo tho samo meaning as given in 
that Chaptor. 


( a ) facilitating tho roduction or ovnalon af tbe liability 

of tho transferor to pay tax under the bald Act in 
raspoct of any incomo rising from tho transter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitatipg the concealment of any income or any 

000 or other moto walch have not been or 
which ought to be discloud by the transit for 
the purpose of the Indian Income to Act, 1922 
( 11 d 1922 ) or the ad Act or tho Woulth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) : 


Ground floor portion of H . No. 26 / C new No. 10 - 2 -271 at 
Nohrunagar Secunderabad , rogistered vide Document No . 
2042 /79 in the office of the Sub -Registrar Socunderabad , 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, 1 horoby initiato proceeding for tho acquisition of the 
aforeld property by the faryo of this potico Hodor Hortion 
( 1 ) of Section 269D of the vald Act to the following por 
song , namely : 


Date : 10 - 4 - 1980 
Soal : 
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Or 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, 


( 1 ) 1. A . Venkatamma. 

2 . A . Bal Reddy . 
3. A . Krishna Reddy . 
4 . A , Sunitha . 
5 . A . Sridhar Reddy . 
6 . A . Srikant Reddy . 
R / O H . No. 1- 9- 47 , Thokatha Villagc, Secundera 
bad . 

( Transferor ) 
(2 ) The ICRISAT Employees Co -Op Housing Society 

by K . Ç . Saxen , Secretary , Plot No . 65, Srinagar 
Colony, Hyderabad . 

( Transferee) 


HYDERABAD 
Hyderabad , the 15th April 1980 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on tho respectivo 
persons, whichever period expires later ; 


Ref. No. RAC . No. 44 / 80 - 81. - -Whercus I , K . K , VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
ag the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding Rs. 
25 , 000 / - and bearing 
No, Open Landl in situated at Thokatha Village Secunde abad , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in tho O ffice of the Registering Officer at 
Secunderabad on August 1979 , 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excceds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the old 

immovable property within 45 days from tho 
dato of the publication of this notico in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the mold 
Act , shall have tho samo meaning u piyen 
In that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the flabllity 

of the transferot to pay tax under the said Act , 
In respect of any income arlsing from tho transter ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
wblch ought to be disclosed by tho transferee for tho 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1997 ) ; 


All the open land measuring one acre in Survey Nog. 117 
and 118 situated at Pedda Thokatha Village , Secunderabad 
tonment Registered Vide document No. 2107 / 79 , Sub Regig . 
trars Office Secunderabad in August 1979 , 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , thereforç , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
29476GI/ 80 


Dato : 15 - 4 - 1980 . 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1. A . Venkatamma, 

2 . A . Bal Reddy . 
3 . A . Krishna Roddy . 
4 . A Sunitha . 

A . Sridhar Reddy . 
6 . A . Srikant Reddy . 
R /o H . No. 1 -9 -7, Thokatha Village , Secundora 
bad . 

( Transferor ) 
(2 ) The ICRISAT Employees Co -Op Housing Society 

by K , C . Saxena , Secretary , Plot No. 65, Srinagar 
Colony, Hydorabad , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


LN 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the gald property 
may be mado in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD 
Hyderabad , the 15th April 1980 


( a ) by any of the aforosald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive personi , 
whichever period expires later ; 


(6 ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No. RAC . No. 45 / 80 - 81. — Whorcas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incom :-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believo that the immovabl . 
property , baving a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Open Land in situated at Thokatha Village Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Secunderabad on August 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reagon 
to believe that the falr market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen por cent of such apparent consideration 
und that the consideration for such transfer as agroed to 
between the parties has not been truly stated in thọ sald ing 
trument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — Tho torms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same moaning as given 
In that Chaptor . 


(a ) fachladng the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay under thọ sald Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which hayo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


All the open land measuring 33 guntas in Survey No. 119 
situated at Peada Thokatha Village , Secunderabad Canton 
ment Registered Vide Document No. 2074 /79 , Sub Regis 
trars Office , Secunderabad in August 1979 . 


K , K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomo-lax , 

Acqulsition Range, Hyderabad 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 % of the gald Act, to tho following 
persons, namely : 


Date : 15 - 4 - 1980 . 
Soal : 


[PART III — Soc. 1 THE GAZETTE OF INDIA , MAY 24 , 1980 (JYAISTHA 3 , 1902 ) 


6025 


ILOIO 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) S / Shri I. A . Venkatamma, 2 . A . Bal Reddy 

3 . A . Krishna Reddy, 4 . A . Sunitha , 
5. A Sridhar Reddy , 6 . A Srikanth Reddy , 
R /o H . No. 1 -9 -45 / 47 , Thokatha Village , 
Secunderabad 

( Transferor) 
( 2 ) The CRISAT Employees Co -Op. Housing Society 

by K . C . Saxena , Socrotary, 
Plot No. 65 , Srinagar Colony , 
Hyderabad , 

( Transforeo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


VIL 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections, If any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersignod : 


Hyderabad , the 17th April 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. RAC . No. 46 / 80 -81 . - Whers, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( horolnafter 
referred to as the sald Act ), have reason to bellovo that the 
immovable property, having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Open Land situated at Thokalha Village, Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under thọ Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Secunderabad on August, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair markot value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : 


Tho terms and expression , used herein as uro 
defined in Chapter XXA of tho sald Act, 

shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the libility 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from tho transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


All the open land measuring one acro one gupta in Survey 
No. 117 situated at Pedda Thokata Village , Secunderabad 
Cantonment, registered vide document No . 2119 / 79 Sub 
Registrar s Offico, Secunderabad on August, 1979 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfered for the pur 
poscs of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER , 

Compotont Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomo - tax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I bereby initiato proceedlogs for the acquisition of the 
aforesaid property by the lasuo of this notico undor sub -acc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : 


Dato : 17 - 4 - 1980 
Soal : 
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( 1 ) S / Shri 1 . A Venkatamma, 2 . A . Ball Reddy 

3 . A . Krishna Reddy, 4 . A . Sunitha , 
5 . A , Sridhar Reddy , 6 . A . Srikant Reddy , 

RO H . No. 1 - 9 - 47 , Thokatha, Village, 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

Secunderabad . 
TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 

( Transforor ) 
( 2 ) The CRIȘAT Employees Çorop. Housing Society 

by K . C . Saxena , Secretary , 
GOVERNMENT OF INDIA 

Plot No. 65, Srinagar Colony , 

Hyderabad 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

( Transferee ) 
SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections, if any, to the Acquisition of the said 
may be made in writing to tho undersigned : 


property 


Hyderabad , tho 15th April 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notico on tho rospoctivo persona, 
whichever perlod expires later; 


RAC No. 47 /80 -81 . — Whereas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value oxceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Open Land situated at Thokatha Village, Secunderabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Secunderabad on August, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therofor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used horola as 

aro defined in Chapter XXA of the sald 
Act shall have the same meaning ay given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of tho transferor to pay tax under tho vald Act 
in rospoct of any locomo arising from the transtor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


All the open land measuring NIL acres 30 guntas in gurvey 
No. 119 situated at Bhoinpalli, Secunderabad Registered Vido 
document No . 2054 / 79 Sub Registrars Office, Secunderabad 
in August, 1979 . 


(b ) facilítating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
the purposes of the Iudian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


K . K , VEER , 

Competent Authority 
Inspecting Agglstant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of thọ gald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
action ( 1) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Dato : 15 - 4 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) S / Shri 1. A Venkalanma , 2 . A . Ball Reddy 

3 . A . Krishna Reddy , 4 , A . Sunita , 
5 . A . Sridhar Reddy, 6 . A . Siikant Reddy , 
RÍO H . No . 1 - 9 -45 / 47 , Thokatha 
Secunderabad . 

( Transfcror ) 
( 2 ) The ICRISAT Employees Co -Op . Housing Society 

by K , C . Saxena , Secretary , 
Plot No. 65, Srinagar Colony , 
Secunderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Hyderabad , the 17th April 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons , 
whichover period expires later; 


( b ) by any other person interested in the sald immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the O cial Gazotto . 


RAC No. 48 /80 -81 . — Wherens, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
(hereinafter icferred to as the said Act ) , 
bavo reason to beliove that the immovable property , 
baving a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No . Open Tand, situated at Thokatha Village , Secunderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed heretu ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Secunderabad on August, 1979 
for an apparent consideration 
which is legg than the fair market value of the aforçsaid 
property, and I have reason to belleve that the fair market 

alue of the property as nforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more thin fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to hetween the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : - - 


EXPLANATION : --- The terms and expressions used herein as are 

dcfined in Chapter XXA of the said Act, 

shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
iespect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


All the open land measuring 31 guntas in Survey Nos . 118 , 
119 & 120 , situated at Pedda Tliokutha Village , Secunderabad 
Contonment. Registered Vide Document No. 2090 / 79 in the 
Sub Registrar s Office Secuncleiabad in August, 79 . 


( b ) Cicililating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax , Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, on the ealth - lax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


K . K VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sala 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 17 -4 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) 1. A . Venkatamma , 2 . A . Bal Reddy , 

3 . A . Krishna Reddy , 4 . A . Sunitha , 
S . A . Sridhar Reddy , 6 . A . Srikant Reddy , 
R / o H . No. 1 - 9 -45 / 47 , Thokatha Village , 
Secunderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) The ICRISAT Employees Co - Op , Housing Society 

by K , C . Saxena , Secretary, 
Plot No . 65 , Srinagar Colony , 
Hyderabad . 

( Transtorno ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquistion of tho said property 
may bo mado in writing to the undersignod : 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Hyderabad , the 17th April 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichover period expires later; 


Ref. No. RAO . No. 49 / 80 - 81. – Wheras , I, K , K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value axceeding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing 
Open Land situated at Thokatha Village, Secunderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Secunderabad on August, 1979 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
Jate of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and oxpressions used heroin 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the Uabullty 

of the transforor to pay tax undor tho sald Act, In 
respect of any incomo arising from the transfor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho congoalment of any income or any 

moneyg or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tar Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


All the open land measuring ono acre one gunta in Survey 
No. 117 situated at Pedda Thokata Villago , Secunderabad 
Cantonment Registered Vide Document No. 2138 /79 Sub 
Rogistrars Office in August , 1979 , 


K . K . VERR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore, in purguance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquistion of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub -sec 
tion ( 1) of Section 269D of tho sald Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 17- 4 - 1980 


Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) 1 . A . Venkatamma, 2 . A . Bal Reddy , 

3. A . Krishna Reddy, 4 . A . Sunitha , 
S . A . Sridhar Reddy, 6 . A Srikant Reddy , 
R / o H . No. 1 -9 - 43 / 47, Thokatha Villago , 
Secunderabad . 

( Transfojors ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) The ICRISAT Employees Co -Op. Housing Society 

by K , C . Saxena , Secretary , 
Plot No. 65, Srinagar Colony , 
Secundorabad 

( Transfeieo ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Objections , if any, to the acquisition of tho sald proporty 
may be made in writing to the underligaed 


Hyderabad , the 17th April 1980 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Oucial Gazotto or perlod of 30 days from 
the service of notice on the respectivo porrons, 
whichever period expires later ; 


RAC No. 50 / 80 - 81. Whereas, I, K , K . VEER , 
boing tho Competent Authority Under Section 269B of tho 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
u tho said Act ) , havo ronson to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - und bearing No. 
Open Land situated at Thokatha Village , Secunderabad 
(and more fully described in the Schodule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Secunderabad on August , 1979 

for un apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I havo roason to 
holieve that the fair market value of the property is afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the gald instrument of 
transfor with tho object of : 


(b ) by any other person Interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the public 
cation of this notico in the Omola Cuzathe . 


EXPLANATION : - The terms and exprosslong used herein as 

aro dofined lo Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning at given in 
that Chaptor . 


(a ) facilitating the roduction or cvasion of the liabillty 

of the transferor to pay tax under tho sald Act , in 
respoct of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


All the open land measuring 1 acre 1 gunta in survey 
Nos. 113 , 114 & 120 situated at New Hoenpalll, Secundera 
bad Registered Vide document No. 2033 /79 Sub Registrare 
Office Secunderabad in August, 1979 , 


( b ) facilitating the concealmont of any income or 

any money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K , VEER , 

Competont Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act, to the following 
perons , namely : 


Date : 17 -4 - 1980 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) 1. S / Shii A . Lachhamma , 2 . A . Balamani 

3 . A Chandramani, 
R / o H . No. 1 - 9 . 7 , Thokatha Village , 
Sccunderabad . 

( Transferors ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) The ICRISAT Employecs Co -Op. Housing Society 

ly K , C . Saxcna , Seciclary , 
T lut No . 65, Srinagar Colony , 
Secunderabad . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


( a ) by any of the aforonaid penong within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the tervico ot notice on tho respective persons , which 
ever period expires later ; 


Hyderabnd , the 17th April 1980 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . RAC No. 51 / 80 -81, - Whereas , I, K , K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property having a falr market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
Open Land in situated at Thokatha Village , Secunderabad 
( und more fully dacribed in tho Schodolo inexed boreto ) , 
bas been transferred under tho Roglitration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Sucunderabad on August, 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
bellovo that the fair market value of the property u aforo 
ald exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than Aftcen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer an agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


Explanation : — The terms and expresions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the 
same meaning as given in that Chapter , 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of the llability 

of the transforor to pay tax under the said Aet In 
respoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been oi 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the mid Act , or the Wealth - tax Act , 1957 
( 27 of 1937 ) : 


All the open land measuring une icre benring Survey No . 
119 , situated at Peddu Thokatha Village, Secunderabad Can . 
tonment Registered Vide document No. 2089 / 79 in Sub Regis 
trars Office August, 1979 . 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax 

Acquişition Range , Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub . 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
penons, namely :-- 


Date : 17 - 4 - 1980 
Soal : 


- 
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FORM ITNS 


( 1 ) 1 . $ / Shri A . Lachamma, 2 . A . Balamani, 

3 . A Chandramani, 
R / O H . No, 1 - 9 - 7 Thokatha Village , 
Secunderabad , 

( Transferors ) 


NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OP 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) The ICRISAT Employees Co -op . Housing Society 

by K . C . Saxena , Secretary , 
Plot No. 65, Srinagar Colony, 
Secunderabad , 

( Tiansferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGF , HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to tho ondorsigned 


Hyderabad , the 17th April 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notico in tho Oncial Gazotto or 1 porlod of 
30 days from the service of notice on thorou 
pective persons , whichever period expires later; 


(b ) by any other ponon intorosted in the mid 

movablo proporty , within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Omahal 
Gazette . 


RAC No. 52 / 80 -81.-_ Whereas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under section 
269B of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
( heroinafter referred to as the said Act ) , 
have reason to believo that the immovable property having 
a fair market valuo exceeding Rs . 25, 000 /- and bearing 
No. Open Land in sitụnted at Thokatha Village, Secunderabad 
( and more fully described in the 
Schedulo annexed boreto ), has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer 
at Secunderabad on August, 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I havo ronson to 
bolieve that the fair market valuo of the property u aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by proro than 
Aittoon por cont of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not boon truly stated in the sald Instrument of transfor 
with the object of - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin ! 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as glven in 
that Chapter 


(a ) fullitating the reduction or ovaplon of tho Hability 

of the transforor to pay tax under the al Act, in 
rospoct of any incomo arising from the transtor ; 
And /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facllitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by tho transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ); 


All the open land measuring 36 guntas in Suivey Nos. 120 
& 119 situated at Pedda Thokatha Village , Sacunderabad Re 
gistered Vide document No. 2073 / 79 , Sub Registrars Office 
Secunderabad in August , 1979 , 


K . K . VEÆR , 

Competent Authority , 

Inspecting Assistant Commissioner of Income- lax , 
Now , thereforo , in pursuance of soction 269C , of tho sald 

Acquisition Range , Hyderabad . 
Act , I horeby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforosaid property by the lasuo of this notico Dador 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the 
following ponon , punely - 

Dato : 17-4 - 1980 
30 - 7661/ 80 

Seal : 
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FORM ITNS - 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) 1 . A . Lachamma, 2 . A Balamani, 

3 . A , Chundramani 
R / O H . No. 1-9 -7, Tokatha Village, 
Secunderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) The ICRISAT Employoes Co - Op . Housing Society 

3 . A . Chandramani, 
Plot No . 65 , Srinagar Colony, 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersipod 


Hyderabad , the 17th April 1980 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notic . 
in tho Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
tho sorvice of notico on the respective penon 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immove 

ble property within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


Ref. No. RAC . No. 53 / 80 -81. - - Whercas , I. K . K . VEER , 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ), have reason to believe that the Immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing 
Open Land situated at Thokatha Village, Secunderabad 
(and more fully described in the schedule annexod 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Secunderabad on August, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property , and I have reason to 
belleve that the falr market value of the property as afore 
sald exceeds the apparont consideration therefore by more 
than fiftcod por cont of such apperont consideration and that 
the consideration for such transfer u agrood to betwoon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of 


EXPLANATION : -- Tho terms and expressions used herein ag aro 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the game meaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facllitating the reduction or evasion of the liabllity 

of tho transferor to pay tu under the sald Act, in 
raupact of way inoomy artery from the outer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by tho transtorn for 
the purpose of the Indian Iacomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Woalth -tas 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


All the open land measuring 35 guntas in Survey No . 121, 
situated at Pedda Thokatha Village, Secunderabad Registered 
Vide Document No . 2108 / 79 Sub Registrar s Office , Secundera 
bad in August, 1979 . 


K . K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the ald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqulsition of tho 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 17 - 4 - 1980 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1) Shri R Gopal, 
11- A / 2 West Extension Area , New Delhi- 5 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Jyothika Vidyarthi 

Plot No . 16 , S No. 74 /6 , Addagutta , 
East Mared palli , Secunderabad , 

( Transferee ) 
Objections, f any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 

Hyderabad , the 17th April 1980 


( a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective pensons , 
whichovor porlod expires lator; 


( b ) by any other persone, interested in the said immoy 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazotto . 


Ref No RAC No 54 / 80 -81 – Whereas, I, K K VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
proporty , having a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
House P No 16 situated at East Maredipallı, Secunderabad 
( Apd more fully described in the Schedule andared hereto ) , 
bas bocn transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the ofilce of the Registering Ollicei at 
Secunderabad on August, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo roason to 
belleve that the fair markot value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION — The terms and expressiong used herein as 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall havo the game moaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act , In 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No 16 in Survey No 74 / 6 and 74 / 10 with building 
thereon , admeasuring 612 Sq yards equivalent to 512 sq . 
Mcters situated at Eagl Maredipally , Secunderabad Registered 
vide document No 2009 / 79 Sub Registrars office Secundera 
bad 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferto for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth - tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


K , K . VEER , 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rage , Hyderabad 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the maid Act to the following 
persons, namely : 


Dato , 17 - 4 - 1980 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri B . Pandurangarao , 

Fourth Asst . Judge , City Civil Court , 
Hyderabad . 

( Transferor ) 
(2 ) Sh . G . Gopala Krishna Reddy 

R / o 4 -2 - 203, Old Bhoigudla , 
Secunderabad . 

( Transferoo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections , if any , to tho acquisition of the said proporty 
may be mado in writing to the undersigned : 


Hyderabad , the 17th April 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective porsons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any othor person interested in tho said inmoy 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notic . In tho Oncial Gazette . 


RAC No. 55 / 80 - 81 , - Whereas , T, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinaftor 
referred to as the gaid Act ) , havo reason to believo 
that the immovable property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
House situated at Gandhinagar Bholakpur, Secunderabad 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
Secunderabad on August, 1979 
for an apparent consideration which is less than the for 
market value of the aforesaid property , and I havo reuson to 
believe that the fair market valuo of the proporty u aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said Instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein y 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning 48 glven in 
that Chapter 


( a ) facilitating the roduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforos for tho 
purpose of tho Indian Iacomo-tex Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act , or the Woalth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


House No. 6 - 6 - 402 , Gandhinagar, Bholakpur , Secunderabad 
consisting ground and first floor with 1406 Sq . ft . in moasuro 
ment Registered Vide Document No. 2013 / 79 , Sub Registrar 
Office. Secundorabad . 


K . K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the wid 
Act , I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the lasue of this notice under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act , to the following 
perions , namely : 


Dato : 17 - 4 - 1980 
Soul : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sh , T. Kumajaswamy & Others , 

Warangal. 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sh K . Nagziah 

R / o Mattewada , Warangal. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


DIVIY 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Offcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever perlod expires later ; 


Hyderabad , the 17th April 1980 


(b ) by any other person interested in the wald 

immovable property , within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette 


Ref. RAC . No. 56 /80 -81. — Whereas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to belicve that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing 
House situated at Mattewada , Warangal 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ), in the Office of the Registering Officer 
at Warangal in August, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
gald exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen por cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfor as agreed to betwoen tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have thc same meaning ag given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho Hability 

of the transforor to pay tax under the cald Act lo 
raspect of any incomo arising from the transter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


A tuled house situated at Mattewada , Warangal Registored 
vide document No. 2737 /79, Sub Registrar Warangal in 
August, 1979 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act, 1957, 
(27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefoic , in puisuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
porions, namely : 


Date : 17- 4- 1980 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sh . T . Hanumaiah & Others, 

1-49, Moosapet Village, R . R . Distt . 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Sh . Dinubhai D . Degai & Others 

4 - 3- 314 , Bank Street, Hyderabad . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 


Hyderabad , the 17th April 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo porsons 
whichever period expiros later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. RAC . No. 57 / 80 - 81. — Whereas, I , K , K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) heroinafter referred 

to as the said Act ) , have reaso nto believe that the im 
movablo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
Open Land situated at Moosapet Village R . R . Distt. 
( and more fully described in the Schedulo annexed horoto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad West in August 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforcsaid cxceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 

9 agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with tho object 
of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said Act , 
shall have tho samo moaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


All that piece and parcel of agricultural dry land in tho 
village of Moosapet Taluk Hyderabad West District Ranga 
reddy in the jurisdiction of the Sub - Registrar Hyderabad West 
and in the Gram Panchayat of Moosapet Registered Vido 
Document No . 1915 / 79 , Sub Registrar Hyderabad -West, 


(b ) facilitating the concealmcpt of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferov for 
the purposes of thọ Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


K . K . VEER , 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , theroforo in pursuanco of Section 269C of the vald 
Act , I horeby inftiato proceedings for the acqulsltion of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Soction 269D of tho sald Act to the following 
persons, namely : 


Date : 17 - 4 - 1980 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Anutul Hameed , C / O A . P . Construction Co . 
H . No . 10 - 3 - 30 / 12 Humayunagar , Hyderabad . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Anil D . Desai & Others , H . No, 4 - 4 - 322 , Kothi, 
Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of tho said proporty 
may be made in writing to tho undersigned 


Hyderabad , the 17th April 1980 


( a ) by way of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
to the Official Gazette or a period of 30 days from 
the serviço of notice on the respective persona, 
whichever porlod expira lator ; 


Ref . No. RAC . 58 / 80 -81. – Wheretis , I , K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tex Act 1961 (43 of 1961) ( horolnafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair markot value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. 7 - 1 -636 / 8 / 1 , situated at 
Babalool Khanguda , Hyderabad , 
( and more fully described in the schedulo 
annexed hereto ), has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Khairatabad on August , 79 
form apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellove that the fair market value of the property as afor 
bald exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer 28 agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the obloct of - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used horoln as an 

defined la Chapter XXA of tho said Act, shall 
have the same meaning an given in that 
Chaptor, 


(a ) facilitating tho roduction or evasion of the llability 

of the transforor to pay the under the said Act, in 
rospect of any incomo arising from tho transfer 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not 
becn or which ought to bo disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ), or the said Act or the 
Wealth -tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land with double storeyed house in unfinished condition 
nearing completion with water connection in plot No . 7 - 1 
636 / 8 / 1 admeasuring 167 Sq , yards i.e. 146 .30 Sg . moters 
situated at Bahloolkhanguda , Amcorpet, Hyderabad Register 
od Vide Document No. 2425 / 79 , Sub Rogistrar s Office , 
Khairatabad , 


( K . K . VEER ) , 

Competent Authority , 
Jospecting Asstt . Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hydertil 


Now , therefore , in pursuanco of section 26 % of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following per 
80ns, namely : 


Dated : 17 - 4 - 1980 . 
Sen : 


6038 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 24 , 1980 ( JYAISTHA 3 , 1902 ) 


A 


(PART III — Sec . 1 


SUATILIAIRSTYLISTSLS 


FORW ITN 


( 1 ) Smt. Antul Hameed C / O , A . P . Construction Co . 
10 - 3 - 30 / 12 , Humayunnagar , Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Dinubhai Desai & Others , H , No. 4-3 -314 , Bank 
Street , Hyderabad . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objoctions, 11 any , to tho acqulsition of the vald property 
may be made in writing to the underałgned : 


Hyderabad , the 17th April 1980 


( a ) by any of the aforemid ponons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notion 
In the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo person , 
whichovor period expires lator ; 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

abe property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No . RAC - 59 / 80 -81, - Whereas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269D of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the snid Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
7 - 1-636 / 8 / 1 situated at Bahlool Khangud . , Hyderabad , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
Bt Khairatabad on August, 79 , 
for an apparent consideration which is less than tho 
falr market value of the aforesnid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the property 
as afroesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent considoration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in tho sald 
Instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have tho samo meaning as given 
lo that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act , lo 
Terpoct of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land with double storeyed house in unfinished condition 
nearing completion without water conection in plot No, 7 - 1 
636 / 8 / 1 admeasuring 210 Sq . yards i. e . 181-21 Sq . moter 
situated at Bahloolkhanguda , Amecrapet, Hyderabad Rogla 
tored Vide Document No. 2424 / 79 Sub Registrars Onice , 
Khairatabad 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Tocomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) : 


( K . K . VEER ) , 

Competent Authority , 
Jaspecting Asstt . Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforosaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
person , pamoly : 


Dated : 17 -4 - 1980 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Nizamuddin Ahmed & Others , 6 -3-248 / 3 / A -4 , 
Kakatiyanagar, Hyderabad . 

( Transforor ) 
(2 ) M /. Virgo Construction Co . Lakidikapool , Hy 
leiabad Dwaraka Buildings ). 

( Transferee ) 


NOTICR UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objectiong , if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUTSITION RANGE, HYDERABAD 


( a ) by any of the aforonald persons within m 

period of 45 days from tho date of publion . 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
Dotice on the respective persons, whichever porlod 
oxpiros lator; 


Hyderabad , the 17th April 1980 
Ref . No. RAC60 / 80 -81, - Whereas , I, K . K . VEER , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that tho Immovablo 
property, having a fuir market valuo exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing No. 
Open Land situated at Punjagutta . Hyderabad , 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Khairatabad on August , 79 , 
for an apparent consideration which is less than tho fafr 
market value of the aforesald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Aftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly statod in the aid instrument of 
transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in tho sald inmoy 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this potice in the Official Gazette . 


EXPLANATION - The terms and oxprosllons used herein m ar 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the game meaning as given in 
that Chaptor. 


( a ) facilitating the roduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, 
la repact of any income arising from the transfor ; 
And / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or othor assets which have not been or which 
ought to bo disclosed by the transfer for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or tho Woalth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


All that area of plots admeasuring about 5, 016 . 73 Sq , me 
tors situated in Survey No. 161 of village Punjagutta , Khal 
latabad , Hyderabad Registered Vide document No . 2493 / 79 , 
Sub Registrar offlce , Khairatabad . 


K . K . VEER , 

Competent Authority , 
Inspecting Ag9tt . Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the mald 
Act, I hereby ipitlate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under 
Bub - section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the fol 
lowing persons, namely : 
31 -. 76GI/ 80 


Dated : 17 - 4 - 1980 , 
Seal : 
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[PART III — Sec . 1 


FORM ITNS- - - - - -- 


( 1 ) Shii Rünihishaniao Nilker, H . No 3 -4 -206 , Lin 
gampally , Hyderabad , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri K Sathaiah & Others , H . No . 2-87, Moogapet, 
Hyderabad , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may bo made in writing to the undersigned 


Hyderabad , the 17th April 1980 


(b ) by any other person interested in the said im 

45 day, from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons , 
whichever period expireg later. 


( h ) by any other person interested in the said in 

movable property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No. RAC .61 / 80 -81. - Whereas, I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Open Land situated at Moosapet Village , Hyderabad , 

(and more fully described in the Schedulo annexed hereto , 
bag been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
( Tyderabad - West , on August, 79 , 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforcaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of iho property as atoresnid 

exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiflcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
partios has not been truly stated in the gald instrument of 
transfer with the object of :- - 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the sold Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facſlitating the concealment of any incomo or any 

fponeys or other wet which havo tot book or which 
ought to bo disclosed by the transferod for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the sold Act, or the Wealth -tur Act. 
1957 (27 of 1957 ) : 


Plot Nos . land in S . No. 36 / 1 area 1 acre and 2 guntas 
at Moosapet Village , Hyderabad Registered Vide Document 
No . 1968 / 79 Sub Registrar office Hyderabad - West . 


K , K . VEER , 

Competent Authority , 
Tospecting Asstt . Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now . therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 90b 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : - 


Dated , 17 - 4 - 1980 . 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
ORFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


( 1 ) K . Janardhan Reddy , 
Hashamatpet Road, Secunderabad . 

( Transfcror ) 
( 2 ) S . B . 1. Employees Co- Op . Housing Society , 

H . A . L . Chumpus, Balanagar , 
Hyderabad 

( Transferee ) 


ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonigned 


Hyderabad , the 17th April 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive persons, 
whichever period oxpires lator; 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 43 days from the date of the 
publication of this potico in the Oficial Gazetto . 


Ref . No. RAC . 62 / 80 - 81 . - Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Soction 
269B of the Incomo- tax , Act 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ), have 
reason to believe that the immovable property , having a fair 
market value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Open land , situated at Hashmatpet, Secunderabhd 
( and moro fully described in the Schedulo annexed heroto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Olicer at 
Secunderabad on August, 1979 
for an Apparent consideration which in less than 
the fair market value of the aforcsaid property , and 
I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fiftoen percent 
of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfor as agrend to between the parties 
Das not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


EXPLANATION : - The torms and expressions used herein m 

aro defined in Chapter XXA of the gald 
Act, shall have the samc meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transforor to pay tax under the bald Act, 
in respect of any incomo arising from the transder; 
and / or 


THE SCHEDULE 


2 . 00 Acres of land in S . No . 74 , 75 & 76 on the Hashmat 
pet Road , Secunderabad Cantonment Registered vide Docu 
mrnt No . 2085 / 79 Sub Registrar office , Secunderabad . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not bcon or 
which ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) , 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commiggloner of Income-tax, 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the gald 
Act , I hereby initiato procordings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notico under sub -80C 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 17 -4 - 1980 


Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) K . Rajya Laxmi & Othere , 

East Maredipally , 
Secunderabad . 


( Transferot ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) A , Swarooprani 

C / O A . Protnsagar , Bholakpur, 
Secunderabad . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OPFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX, 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


ACOUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesald penons within a period of 

45 dayı trum tho dato of publication of the Dotico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respective persons, 
whichever period explos lator; 


Hyderabad , the 17th April 1980 


( b ) by any other person interested in tho said Immov 

ablo property within 43 days from tho dato of the 
publication of thłs notico In tho Official Gazotto , 


Ref. No. RAC . 63 / 80 -81. - Whereas I, K . K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
lacome-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hercloafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to bellove that the immovable 
property having a fair market value cxceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
1 -8 - 54 / 1 / A , situated at Prenderghast Road , Secunderabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Secunderabad on August, 1979 , 
for an apparent consideration which is loss than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therofor by more 
than fifteen por cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said lostrument of 
transfer with the object of — 


EXPLANATION : -- - The terms and expressions used horelo as 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the game meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) taclitating tho roduction or ovnsion of the Hability 

of the transforor to pay tax under the vald Act , in 
respect any incomo arloing from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Woalth - tax 
Act, 1937 ( 27 of 1997 ) ; 


No. 1 - 8 - 54 / A / 1 built No. 37 / B Prenderghast Road , 
Secunderabad ( N ) 25 Road ( S ) Plot No . 41, ( E ) No , 1 - 8 
54 / A ( W ) Plot No . 36 Registered vido Document No , 2015 / 
79 Sub Registrur Office , Secunderabad in August, 79. 


K . K . VEER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango , Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the mald 
Act, I hereby Initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
lng porrons , namely : 


Dte : 17 -4 - 1980 
Soal : 
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_ CIDAD CYC - TI - 


SL - = 


FORM ITNS 


( 1) T . Hanumalah & Others , 

1- 40 , Moosapet Village , 
Hyderabad . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Jayanthilal & Others 

8 - 4 -310 , Erragadda , 
Hyderabad 


( Transforco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE , 

HYDERABAD 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to tho ondorimod 


Hyderabad , the 17th April 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notici 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from tho dato of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . RAC . 64 / 80 -81 . — Whereas T, K , K . VEER , 
being the Competent Authority under Section 2698 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the Inumov 
able property , having a fait market value cxceeding Rs. 
25 ,000 - and bearing 
Open plot, situated w1 Moosapet Village , Hydeiabad 

( and more fully described in the Schedule annexal hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Secunderabad on August, 1979 
for an apparent consideration wbich in less than the fair 
market value of the aforesaid properly and I bave reason to 
believe that the fair markot value of the property as afore 
gaid exceeds the apparant consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer an agreed to between the 
partice has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - - The teimy and oxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same qcaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferer to pay tax under the said Act , in 
respect of any Income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Lacome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


2057 Square yards in S . Nos . 121/ 2 and 126 / 2 of 
Moosapet Hyderabad West Taluk Rangareddy District . 
Registered vide Document No. 1940 / 79 Sub Registrar Office , 
Hyderabad -West. 


K . K . VEER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquistion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gob 
section ( 1 ) of Scction 269D of the sald Act , to the following 
persons, pamely : 


Date : 17 -4 - 1980 
Soal : 


TITUDINIAI 
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FORM ITNS 

( 1 ) M / s. The India Sugar and Refineries Limited , 
Hospet- 583201, 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( 2 ) M / s . Pampasar Distillery Limited , 
TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 

Hospet- 583201. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho sald property 
may be made in writing to the undersigncd : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


(a ) by any of the aforestid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo portons , 
whichever period cxpires lator; 


(b ) by any other person interested in the sald Immov . 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


ACQUISITION RANGE , 

BANGALORE - 560001 
Bungalore- 560001, the 15th March 1980 
Notice number : 267 / 79 -80 , - Whereas I, H . TIMMAIAH 
belog tho Compotont Authority undor Soction 269B of 
the Income- tex Act , 1961 (43 of 1961) ( horeloafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believo that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
Survey No. 234 / 83 , 243 , 1 , 2 , 220 , 221 und 222 , 
situated at Mudlapur, Amaravati and Hospet 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Hospet, under document number 654 on 20 -8 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho falr market valuo of the property as aforesald 
oxoceds the apparent consideration therofor by more than 
Aftoon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partia has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION . - - The terms and expressions used herein as 

pro defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall havo the samo meaning as glven lo that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the vald Act, in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


[Registered Document No. 654 / 79-80 


Dated : 20 -8 - 1979 ) 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not bcon or 
which ought to be disclosed by the transferro for 
tho purposes of the Indian Lacomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or tho Wealth - tax 
Ad , 1957 (27 of 1937 ) ; 


( 1 ) Land admeasuring 7 . 42 acres with Distillery build 

ings Plant und Machineries and other stiuctures 
standing and erected thereon , being Suivey No , 
234 / 83 ( Part ) of Mudlapur village , S . No. 243 
( Part ) of Amaravati village und S . No. 1 ( Part ) of 

Hospet. 
( 2 ) Land admeasuring 11.25 acres with residential 

( Transferec ) 
quarters and other structures standing and erected 

thereun being survey No . 1 & 2 (Part ) of Hospet. 
( 3 ) Open land udmeasuring 18 . 30 acres of land bein 

survey No. 220 , 221, 222 of Amaravati village 
Hospot Taluk . 


H . TIMMAIAH , 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rango, Bangalore 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1) of Soction 269D of the Act, to the following 
persons, namely : 


Dato : 15 - 3 - 1980 
Scal : 
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WAITTO IS II 


LIPIDIT HET 


FORM IINS 


( 1 ) Smt Hammeda BI Alias Pyanıbı, 

2 . Sri Abdul Gafoor Alias Ameerjan 
No. 2 / 103 - 104 Peilyappa lane , 
Saidaippani road closs , 
Bangalore -560002 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Smt Shataj Begum w / o Azcezullah 

No 39 , Sadarputrappa road , 
Bangaloje - 560002 

( Transfereo ) 
( 3) M /S Munklal Traders 

2 M / Instruments & Chemicals (P ) Ltd . 
3 Sri Jhawar Bhai 
[Person in occupation of the property ] 


MI 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , 
BANGALORF - 560001 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Bangalore 560001, the 13th March 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 daya from the date of publication of this notice 
in the Micial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the icspective persons , 
whichever period cxpircs later ; 


CR No 62 / 24786 / 79 80 / Acq / B . . Whereas I, H . 
THIMMAIAH , 
Inspecting Asyistant Commisioner of Income Tax , Acquisi 
tion Range , Bangalore 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Incomc-tux Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , bave reason to believe that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs 25 ,000 / - and bearing No 
2 / 103, 104 , situnted at Periyanna lane , Sadarpati appa rond , 
Bangaloie 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ghandhinagar, Bangalore Doc No. 1598 / 79- 80 on 16 -8 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer aş agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with tho object of ; - - 


( b ) by any other person interested in tho sald 

immovable property , within 45 days from the 
date of publication of this notice in the Omicial 
Gazette . 


FXPLANATION : - The terms and expressions used herolo M 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act In 
respect of any incomo arling from the transfer; 
And /or 


THE SCHEDULE 


[Registered document No 1598 /79-80 . Dated 16 -8-79 ) 

House pioncity being No 2 / 103- 104 , situated at Periyanna 
lanc Sadu Patsappa road , Bangalore , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

inoney , or other awets leh have not been or 
which ought to be disclored by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth tix Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


H . THIMMAIAH 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bangalore 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby jaitiato proceedings for the acquisition of the 
aforcanid property by the lustle of this noticc undei sub sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the saint Act to the following 
persons, namely : 


Data 


13 1 1980 


Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) I. G . Chandra S / o 

Guruchannabasappa 
Kasturbw Extn . Tumkur. 


( Transferor) 


Shii H . Gurunatha Kamath , 
No . 2443, JInd Main Road , 
Vinayaknagar , Tumkur , 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquistion of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


(a ) by any of the aforesaid persons withio a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective porsom 
whichever porlod expiros later ; 


ACQUISITION RANGF . 
BANGALORE - 560001 


Bangalore -560001, the 13th March 1980 


(b ) by any other person interested in the sald immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


C. R . No. 62 /24689 / 79 -80 / ACQ / B . -- Whereas T, H . 
THIMMALAH , 
bolng the Compotent Authorlty under Section 269B of 
the locomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have roagon to belleve that tho 
Immovable property , having a fair market value exceeding 
situated at 2nd Main , Vinayak nagar, Tumkur 
2nd Main , Vinayak nagar, Tumkur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Tumkur Doc , No . 1260 / 79 -80 on 24 - 8 - 1979 
for an Apparent consideration which is lesg than the 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the property 
As aforesald exceed , the apparent consideration thorotor by 
moro than ftoon por cent of such apparent conslderation 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in tho said 
instrument of transfer with the object of - 


FXPLANATION : — The terms and expressions used horein as 

are dofined in Chapter XXA of the said 
Act, sball have the same meaning as giver 
lo that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


[Registered Document No. 1260 /79-80 Dated 24-8 - 797 

Houso proporty No . 2443, situated at 2nd Main Road , 
Vinayaknagar, Tumkur. 


(h ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other agsets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth -tar 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


H , THIMMAIAH 

Compotent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax , 

Acquisition Rango, Bangalore 


Now , therefore, in pursuance of Section 2696 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under qub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 13- 3- 1980 
Seal : 
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FORM ITNS - - -- 


( 1) A Hupsairabba, S / o . Late Adyan Ahmed Haji 
Kandaka , Mangalorc-2 . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri M . Achuthan S / o . Chathu , S .L . Mathias Road , 
Falais , Mangalore . 

( Transferto ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME . 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , BANGALORE 


Objections , if any, to the acqulsition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Bangalore- 560001, the 12th March 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thl, dotice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on tho rospective penons 
whichever period expires lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immova 

ablo property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


C .R . No . 62 / 24881 / 79 / 80 / ACQ / B . — Whereas, I, H . 
THIMMAJAH , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as the gald Act ) , 
have reason to believe that the immovable property, having 
a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. T . S . 46 , situated at Casaba Bazar village , Mangalore 
( and more fully described in the Schedule annexed boreto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Mangalore Doc. No . 330 / 79 - 80 on 24 -8 - 1979 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I llave reason to believe that the fair market valuo of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not bocn truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expression , usod horolo at 

are definod in Chapter XXA of tho said Acty 
Act, shali have tho samo moaning as given 
in that Chiptor . 


( a ) facilitating the reduction or avasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act , 
in respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other Assct which have not boen or 
which ought to be disclosed by tho transforoo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act , or tho Woalth -tar Act, 
1957 (27 of 1957) ; 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDULE 


(Registered Document No. 330 /79 -80 , datod 24 - 8 - 79 ) 
House property TS . 46 , Cababa Bazar Villago , Mangalore . 


H . THEMMAIAH 

Compatont Authority 
Inspocting Assløtant Commision of como- tax 

Acquisition Range, Bangalore , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforca d property by the losue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the following porsons 
namely : - - 
32 – 76 GI/80 


Date : 12 -3 - 1980 . 
Soat : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INOOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati Sathya Lakshamma, 

W /o . P . S . Dasaratharamaiah Setty , 
No. 227, 3E Main Road , Jayanagar , 
Bangalore- 11 . 

( Transforor ) 
(2 ) Sri Ajithnath Jain Swethamber , 

Murthy Puja Sangh Makkala Bagavanna 
Temple Street, Nagarthpet, Bangalore - 560002, 
By its chairman : Sri Dungarmal Punamchandji. 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objectlong, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, BANGALORE 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichover period expires later; 


( b ) by any other person interested in the sald 

immovable property , within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Bangalore -560001, the 12th March 1980 
C .R . No . 62 /25892 /79 -80 /ACQ /B . — Whereas, I, H 
THIMMAIH , 
boing the Competent Authority under Section 
269B of the Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act" ) , 
bave reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
gituated at Makkala Basavanna Temple Street, Ganigarpet, 
Nagarpet Cross , Bangalore City 
( and more fully described in the 
Schedulo annexed hereto ) , has been transferred 
under the Reglatration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Oficer at 
Gandhinagar, Bangalore , Doc . No. 3122 / 79 - 80 on 21 - 12 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bolleve that tho fair martot value of the property as aforosald 

coods tho apparent consideration therefor by more than 
Aftoon per cont of such apparent considoration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to botwoon the 
parties has not been trudy rated in the paid instrunyont of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in ag are defined in Chapter XXA of tho 
said Act , shall have the same meaning as 
given in that Chapter. 


(a ) facilitating tho roduction or evasion of tho Ilability 

of the transferot to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
od / or 


THE SCHEDULE 


( Registeied Document No . 3122 / 79 - 80 , dated 21- 12 - 1979 ) 

Property bearing No . 4 , MBT Street , Ganigarpet, Nagarth 
pet, Cross, Bangalore -city . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Jacomo-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or the 
Woalth -tax Act , 1957 ( 27 ot 1957 ) ; 


H . THIMMALAH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range, Bangalore 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initlato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the loud of this notice under enb 
section (1 ) of Section 269D of the sald Act , to the follow 
ing persons, samoly - - 


Dato : 12 - 3 - 1980 . 
Seal 
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FORM ITNS 


1 . ( 1 ) Rikabchand , 

( 2 ) Sri Mangilal, 
No. 100 / 1, Mamulpet , B lore -2 . 

( Transferor ) 
2 . Shri Ajithnath Jain Sevetamber 
Murty Pujak Sangh . Makkala Basavanna Temple St , 
Nagarthpet, B lorc -2 . Rep . by its Chairman Sri 
Daugamal Punamchandji . 

( Transfordo ) 


Objections , it any, to the acqulsition of tho said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , BANGALORE 

Bangalore- 560001, the 12th March 1980 
C . R . No. 62 / 24801 /79 -80 /ACQ / B . — Whereas. I . H . 
THIMMAIAH , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tox Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
ELS the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuo cxcoedlog Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 5 , situated at Makkala Basavanna Templo Street, Nagarth 
pet, B lore City . 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Gandhinagar, B lore, Doc . No. 1661 /79 -80 on 21 - 8 - 1979 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property 99 aforesaid exceeds tho apparent consideration 
therefor by noro than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated lo the 
said instrument of transfer with the object of : 


( a ) by any of tho aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospectivo persona , which 
ever perlod oxpiros later; 


(b ) by any other person interested in the gald Immovablo 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico lo tho Oncial Gazette 


EXPLANATION : 


Tho terms and expressions used herein me 
are defined in Chapter XXA of the wald 
Act , shall have the same meaning as gven 
in that Chapter . 


(a ) facilitating tho roduction or ovoglon of the liabuity 

of the transforor to pay tax under tho cald Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THB SCHEDULE 


(Registered Document No. 1661 /79- 80 . Dated 21 - 8 -79 ) 

House property No. 5 , Makkala Basavanna Temple St., 
Nagarthpct , B lore . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by tho transferoo for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


H , THIMMAIAH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commisslonur of Incomo- tax 

Acquisition Range , Bangalore . 


Now , weroforo , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforcaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
portons pamoly : 


Dato : 12 - 3 - 1980 . 
Soal : 
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PORM INS 


- 


( 1 ) Mrs. Pankajan , 

W /o . Sri T . S . Rajam , 
No. 109 , 11th Cross Road , 
Malleswaram , Bangalore . 


( Transferor ) 


BOTIGAR UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF IXI) 


GOVERNMENT OF INDLA 


( 2 ) Master R . Dinesh , 

S / o . Sri R . Ramachandran , 
Minor By Natural Mother Guardian 
Mr . Lady Ramachandran , 
No , 16 , Jawahar Road , Chokklkulam , 
Madurai-625002 . 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BANGALORE 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforosald persons within a period of 

45 days from the dato ot publication of this notice 
In the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
tho scrvice of notice on the respective persons, 
whichever period explrca lator ; 


Bangalore- 560001, the 15th March 1980 
C .R . No. 62 / 24777 / 79 -B0 / ACQ / B . - Wherers I, H . 
THAMMAIAH , 
being the Competent Authority undor Section 269B of 
the Income tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( horeafter refor 
rod to as the sald Act ) , havo romson to believe that the im 
povable property having a tal market valuo Oxceeding 
Rs. 25000 / - and bearing 
No . 108 situated at 11th Cross Road , Malleswaram , Bangaloro 
( and moro fully described in tho Schedulo annoxed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Rajajinagar , Bangalore Doc ., No. 1931 / 79 -80 on 11 -8 -79 
for an appáront consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesald exccods the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not boon truly stated in the sald 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in thọ Official Gazotto . 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used herein 8 . 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho sald Act, in 
rospect of any incomo arising from the transtor, 
and / or 


THE SCHEDULE 


* 


I 


( Registered Document No . 1931 / 79 - 80 Dated 11 . 8 . 1979 ) 

Vecant site bearing No. 108 , 11th Cross , Road , Malles 
waram , Bangalore - 560003 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assots which have not 
been or which ought to bo disclosed by the 
transforce for the purposes of the Indian 
Iacamortax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) ortho 
said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


H , THIMMALAH 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Bangalore 


Now , theroforo, lo pursuance of Section 269C , of the vald 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
Aforesald property by the issue of this notila vodor qub 
section ( 1 ) of Soction 269D of tho said Act, to tho followiny 
persons, namely : 


Date : 13 - 3 - 1980 , 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 


( 1 ) S / Shri ( 1 ) M . S. P . Rajes , ( 2 ) Vijayan Rajes Both 

Residents of " Cauvery Peak Estates Yercaud 
636601, Salem District ( Tamil Nadu ) . 

( Transforor ) 
( 2 ) S / Shri ( 1 ) A . N . Kannappa Chettiar, ( 2 ) Kannappa 

Valltuppa , ( 3 ) K . N . Sandram , ( 4 ) K . N . Rathnam , 
( 5 ) K Ni Meenakshi Sundram , (6 ) K . N . Subbaiah , 
( 7 ) A . N . Subramanian Chettiar , ( 8 ) S . P . 
Theivadai Achi, (9 ) Meonakshi Achi ( 10 ) A . N . 
Prema , ( 11 ) A . N . Naichiappa Chettiar, ( 12 ) N . 
Kannappan , ( 13 ) N . Nichiappan Alias Rajamani, 
( 14 ) É L . Dheivanai (15 ) N . Arunachalam Chot 
tiar ( 16 ) N . A . R . Meenakshi Achi ( 17 ) N , Ar, Aru 
nachalam ( 18 ) N . Ar. Thannimalai, 1 to 13 & 15 to 
18 Bankers . Resident of Kallal, Ramanathapuram 
District , Tamil Nadu . No , 14 , Bankers Resident of 
Nachiapuram , Ramanathpuram District, Tamil Nadu . 

( Transferees ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, BANGALORE 


Bangalore- 560001, the 28th March 1980 


Objections , if any , to the acquisition of tho mld property 
may be made in writing to the underrigaod : 


(1 ) by any of the aforosaid persons within a parlod of 

45 days from the dato of publication of this notloc 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the serviço of notice on the regpecive persons, which 
ever period expires latori 


C . R . No. 62 / 171 ( 2 ) /79 - 80 /Acq / B . Whereas , I, H . 
THIMMAIAH 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income- tex Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
Bs the said Act ) , have reason to beliovo that the immovablo 
property , having a fair market valuc exceeding Rs . 25 , 000 / 
and bearing 
Sy . Nos . as mentioned in saledeed . Property known as 
" Annamalai Estate " (Hosamanc Watehalli, Baithney Villages 
situated at Arehalli Hobli , Belur Taluk , Hassan District 
( and more fully described in the Schedule annexod hereto ) 
bas been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering OfKcer ut 
Belur Doc . No. 365 / 79 -80 dt. 10 - 8 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
for nurket value of the foresaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent con 
slderation therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the objoct of 


( b ) by any other person interested in the said Immovablo 

propery wihin 45 days from he dae of he publl 
cation of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as glvon In that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any locomo arising from the transfer ; 
Apd / or 


THE SCHEDULE 


(Registered Document No. 365 /79- 80. Dated 10 -8-1979 ) 

The property consists of coffcc lands known as Annamalai 
Fstate situated at Hosmane , Watchalli & Baithney villages , 
Arehalli Hobli, Belur Taluk , Hassan District. 

The Survey Numbers as montioned in saledeed , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


H . THIMMAIAH 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tex , 

Acquisition Range, Bangalore - 560001. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procoedings for the acqulsition of the 
aforovaid property by the issue of this notice under sub 
sootion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 28 - 3 - 1980 , 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shrimati ( 1 ) Sundra Rajes , ( 2 ) Mr. Dayalan Rajos, 

( 3 ) Mrs . Hema Dayalan , 4 ) Mr. Mohan Rajcs , 
( 5 ) Mrs . Gowri Pandiyapathan . Sl. No. 1 to 3 
Residents of Mohanad peak ostate , Sommapatham 
P . O ., Yercaud -636602 ( Tamil Nadu ) . 

( Transferors ) 
(2 ) A . N . Kannappa , ( 2 ) Kannappa valliappa , ( 3 ) K N . 

Sundram , ( 4 ) K . N . Rathnam , ( 5 ) K . N . Meena 
kshi, (6 ) K , N , Subbaiah , ( 7 ) A . N . Subramankan 
Chettiar, (8 ) S . P . Thivanni Achi, ( 9 ) K . R . Meena 
kshi Achi, ( 10 ) A . N . Prema, ( 11 ) A . N . Nichlappa 
Chettiar, ( 12 ) N . Kannappa , ( 13 ) N . Naichiappan 
Alias Rujamani, ( 14 ) P . L . Dheivapai, ( 15 ) N . 
Arunachalam , ( 16 ) N . AR . Meenakshi, " ( 17 ) 
N . A . R . Arunachalam , ( 18 ) N . AR . Tahnnimalai. 
Sl. No . 1 to 13 and 15 to 18 Bankers, Residents of 
Kullal, Ranianathpurum District ( Tamil Nadu ) Sl. 
No . 14 , Banker Resident of Nacbiapuram Rama 
nathapuram District ( Tamil Nadu ) . 

( Transferees ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE , BANGALORE 


Bangalore- 560001 , the 28th March 1980 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undonimod 


H 


(a ) by any of the aforcaald persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the OMcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective porsods, 
whichovor porlod ozpiro later ; 


C .R . No. 62 / 174 ( 2 ) / 79 - 80 /Acq /B ... Whereas, I. H . 
THIMMALAH , 
being the Competent Authority under Section 269- B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Re. 25 ,000 / 
and bearing 
No , as per sale deed . The property consisting of coffee lands 
known as Annamalai Estate . Situated at : Arebally village , 
Belur Taluk , Hassan District. 
( und more fully described in the Schodule v oted hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Oflice of the Registering Officer at Belur. Docu 
ment No. 417 / 79 -80 on 20 - 8 - 1979 
for an apparent consideration which is less than the faii 
market value of the aforesaid propeily and I have reason to 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
oxceols the apparent coneidention therotor by more than 
Afteen per cont of such apparent copldoration and that the 
consideration for much transfer u ugrood to betwoon the 
parties has not been truly stated in the sald lostrument of 
transfor with the oblout of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days fro mthe date of the 
publication of this notice in tho Oncial Gazette 


EXPLANATION : — The terms and exprossions used heroin AS 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the samo moaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act 10 
respect of any income arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( Registered Document No. 417 /79 -80 . Dated 20 -8 - 79 ) 


The Survoy numbers as mentioned in sale deed . The pro 
perty consisting of coffee lands known as " Annamalai estate " 
situated at Archalll Village , Belur Taluk , Hassan District . 


(b ) faclitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


H . THIMMAIAH 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rango , Bangaloro . 


Now , therefore, in pursuanco of Section 2690 , of the said 
Act , I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the gald Act, to the following 
persons, namely :-- 


Dato : 28 - 3 - 1980 . 
Seal : 


T 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shrimati M , K , Parvathi Devi W / o C . N . Oopavar 

sha , No. 172 , 1st Block Easty, Jayanagar , Banga 
lore - 560011 , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri (Dr.) P . Sripath , S / o H , P . Padmanabhan No. 
331, J A Main 7th Block , Bangalore . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of tho sald property 
may be made in writing to the undersigned - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 


BANGALORE 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichevor period expires later ; 


( b ) by any other person Interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Bangalore- 560001 , the 25th March 1980 
CR No. 62 / 24847 / 79 -80 /ACQ / B .- _ Whercag , I, H . 
THIMMATAH , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( herelgafter referred 
to as the gald Act ), have reason to belleve that the 
Immovable property , having a fair market value cxccoding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 96 - E , 
situated at V Block , Jayanagar Extension , Bangaloro 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registerlog Officer at 
Jayanagar Bangalore , Doc . No . 1400 / 79 -80 
on 16 - 8 - 1979, 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforerald 
proporty , and I have reason to believe that the fair markot 
value of the property as aforogald exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties bas not 
beon truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


FXPLANATION : - The terms and expresslong used herela as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same moaning as given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under tho gald Act , 
in respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other aggots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) : 


(Rogistered Document No . 1400 / 79- 80 dated 16 -8-79 ) 
House bearing No . 96 E, Vth Block , Jayanagar Extension , 
Bangalore - 11 . 
Bounded on : East by Sito No . 135 / B , 

West by Road . 
North by Sito No. 96 /D . 
South by Site No . 96 / F . 


H . THIMMAIAH , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Bangaloro . 


Now , therefore, in pursuanco of Soction 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the lsgue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing porgong, gamely : 


Date : 25- 3 -1980 . 
Soal : 
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FORM INL 


( 1 ) Shri K , C . Vijayendra Reddy, No, 18 , Bellary 
Road , Sadashivanagar , Bangalore -6 , 

( Transferors ) 
( 2 ) Shrimati Bakul V . Hemmad , No. 274 / 1 - A , 9th A 
Main Road , JI Block , Jayanagar, Bangalore- 11. 

( Transferees ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1981 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned --- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME - TAX , ACQUISITON RANGE , 

BANGALORE- 560001. 


( n ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever perlod expiros later ; 


Bangalore- 560001 , dated the 26th March 1980 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from tho dato of publicar 
tion of this notice in the Ofcial Gazetto , 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein AS 

are dofined in Chapter XXA of the gald Act, 
sball have the same meaning as given in 
that Chapter 


C . R . Na 62 / 24850 /79-80 /ACQ / B . - -Whereas , I, H . 
THIMMALAH , 
being the Competent Authority under Section 
2698 of the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) . 
have reason to belleve that the immovable property , 
having a fair market value oxceeding Rs. 25,000 / - And 
bearlog No . 
situated at 274 / 1 - A 
9th A Mam Road , JF Block , Jayanagar, Bangalore -11 , 
(and more fully descrlbed in the Schedule annexed horeto ) , 
bas been transferredundor the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) In the Office of the Registering Officer 
at Jayanagar Bangalore Doc. No. 1429 / 79 -80 on 
20 - 8 - 1979 , 
for an apparont consideration which 
is logs than the fair market value of the aforosald proporty , 
and I have reason to believe that the fair market 
valuo of the property as aforesaid oxcaed , the apparent 
considoration therefor by moro than fifteen percent of 
juch apparont consideration and that tho congidoration 
for such transfer as agreed to botween the partio . has not 
boen truly stated in the said lastrumont of transtor with the 
object of : 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, 
in respect of any incomo artilag from the transfer ; 
and / or 


( Registered Document No. 1429 / 79 -80 dated 20 -8 - 1979 ) 

Houso premises No. 274 / 1 - A , 9th A Maln Road , II Block 
Jayangar, Bangalore - 11 , 
Bounded on : Engt by Premises No. 274 , 

West by 9th A Malo Road , 
North by Premises belonging to K . Ç . Su 
darshan Reddy , 
South by 8th Cross Road . 


(b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax Act , 
1991 (27 of 1997 ) : 


H , THIMMATAH , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commlssioner of Income tax, 

Acquisition Range, Bangalore. 


Now , thereforc , in pursuance of Section 269C of the sald 

I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Vd property by the issue of this natico under sub 
V of Section 269D of the said Act, to the follow 

namely : - - 


Date : 26 - 3 - 1980 . 
Soal : 


